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परय सूनि सुपन प्रस्ताव लिष्यते ॥ ` 
( सज्रदवां समय । ) 
पृथ्वीराज का कञ्ररपम मं शिकार खेलना । 


| कवित्त ॥ कंञ्मरप्पन प्रथिराज । राज अाषेरक षिष्लदडि ॥ 
| जोाव्वने मभक रवन । श्ल पच्छिम दिसि मिञ्लडि ॥ 
भालि बोर वारा । दक् बञ्जी चावदिसि॥ 
सुक्कि थान पंर्वान । मिलिस्रसंब्डवसि॥ 
लान बीर भ्राजान भुश्। लदा संगर धाद्या ॥ 
श र्थान चुक्कि अपथान मुकि। प॑वां नन र छाद्य ॥ ० ॥१९॥ | 
हाथी चाड शमादि का इतना कालाहल हाना क्षि शब्द 
न सुनाङ नहीं पडता । 
| दरदा ॥ पेष सत्रद्‌ गुंजल सुगज । इ दसन सद स्वान ॥ 
| गिर गुंजत परस बड । सह न सुनिये कान ॥ छः ॥ ₹॥ 


| सिंह छा क्रोधित हाना) 

| कवित्त ॥ सदपति संभरिय । कैन मंडे रवे संभलि ॥ 

ज्यो घल बयन यसन । विप्र षेजे निगंम भिलि ॥ 

शुन अवगुन. कल बध । रती पति उता मानि मन ॥ 
नाग चंग चप । किमार अग्गे फल्या मन ॥ 

पिभ्कयो एम पंचानन । बाय बास्‌ मुर्मन फुलिय ॥ | 

। द्विग षालि द्विष्ट चगया सकल । तेज अंग कायर लिय ॥ क ॥ ३ ॥ 

| दूदा ॥ कानन सहन संभरत्‌। कद कल श्राषेट । ४. | 
थ सूता बर जग्गये । सिप दंपति घरि पट ॥ इं०॥४॥ 

| कवित्त ॥ दिष्ट राज अमरिय 1 सरित संभरिथ सप्त । | 
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४७८ द = परथ्वीराजरासेा । [ संचहवां समय र | 








के हके दक्काद । केक चावदहिसि धत्ते ॥ 

के पादरल बर बान । ल धारी उ्टिनह॥ 

के असवार करार । दीन काडर चलेत्ह॥ 

के गरए मक्त पाल स्रगय। षोर ईटि तक्कर परत ॥ 

दिष्ययी खग लगवेलो । विधो न केाद्‌ धीरज धरत ॥ दं ॥५॥ 
सिह का महाक्रहुहना। 

स॒निषव सूर बर इक्क । धक्क षञ्ज चावहिसि॥ 

नरन स॒ह कानन प्रसह । स्षि किन सु क्राघग्रसि॥ 

बौरा रसु षिड्ुरिय । पुकि सिर कारि सहपदिय ॥ | 

दो¶ नयन प्रज्जरिय । लग दिसि लगे लपदहिय॥ 

बल अतुल ताल तलत पय । बुल्यौ मन स॒ह गुदर ॥ ` 

| ` फरिय धरकि मानष्ु गगन । सिस सने संगन बदन ॥ कं ॥ ९ ॥ 

| दुष्ा ॥ भषेरक दरसे सकल । सिसु सिंघनौ व्चििंघ॥ 

श्वान देषि मुहु रव करत । भलंषे नरसिध । कं ॥७॥ 


सिंह पर तीर का निशाना च॒कना, एथ्वीराज का तलवार 

| सेखसिंहंकामारना। 

| कवित्त ॥ सवै सेन अवसान । मुक्कि लश्च बर तामस ॥ 

| लब पचानन चककि । धघक्कि चद्‌ आर्नां पामिस ॥ 

च्व कामान बियर्षान । षंचि नंष्यी विय चक्यो 8 
समर तिंघ सव सथ्य । तथ्य वचावट्रसि हक्य ॥ ५ 
ङंमरिय उदकं षिज्जल लदकि। षग कयौ सेमेस्जा+ ` 

|  चैप्यो नरिंद अवतान नकि) षंडा डारिय चथ्यता॥ दं ॥ ह ॥ 
| चपि लाभि लर ख ॥ि 
१.८1" ष प्रर राद स्मर र अधसाम्‌ मन चक्या ॥ 















| सचहषां समयः ३ ] 





पषयेसनय 1 





चर नंग बीर तख बच्नय 1. सवर जार जम दद्रुकसि ॥ कः ॥ ९ ॥ 





ददा ॥ लगे जलाद्‌ उचादःकरि। अर्‌ चावहिसिःष्भदि॥ 


थ्य आद्र कर तान द्रट। बर कमान कर सादि॥०॥ १० 


कवित्त ॥ द्रट कमान मट्िय प्रमान 1 गद्या तक्ति तान जेर क्र ॥ 


` खरक्रिं बरकि बंगाल । चिर्तत चचलल सं वलिं गुर ॥ 
गुजि गरज भ्रभानि । जग देवत्त रत्त जेखर ॥ ` 


 : ~ नचि निवस तजि बाल । सिंघ सम बीर इक्र इअ ॥ 


पआषेर तजिय चल्िथ सभर ।: विबिश्च सिंघ दिष्षन दिसा ॥ 

सम वीर बीर एकल भए । तदां दिष्या सोमेस जा॥ हं ॥ ११॥ 
चेष छग्गि कुटि बौर । सुबर दिषि बीर अष्ट क्रम॥ 

सोमेसर सञओ सर । र्यो पर तैजिम रविम ॥ 

मष्ट दिष्टि मरद्‌ं मरद्‌ । मिन्ञे पचानन स्र ॥ 





` पिता जात बेब॑धं :। द्रव्य अघो अध एरं।॥ 


` : पमो यदे सं 


 \ चय माम तदिव सिघदच स्व । तल शल संगी चब्यौ ॥ 
चंद सुनि सुपन ज्यो ) सुधर बीर देदी दन्यो ॥ हं ॥ १२ ॥ 





एथ्वोीराज क्षे शिकार क्रो चम चाम क्ता वणन, कथ्यीराज का 


| रक पेड की छाया मे अपने सरदार के साथ बेटना। 
| दद परो ॥ आषेट रमन प्रथिराज रंग । गिरषर उत॑ग उर्यान दम्‌ ॥ 
 --उत्तगं तरून दयाः अकासं । अनेकं पथि क्रोडं हलास्‌ ॥ 


सुब्बा सरास-ङ्कद सुगंध । तदा समन भेर बद्‌ बास अध ॥ | 
; फल परल. भप्र्‌.नमि रगो साध । नासा सुमंध रस जिन्न चाब ॥ द" ॥ १द॥ | 
ग प्रचड परकर फिरत 3 देष नरद नते करत अत ॥ | 





अनेक जीव तां करत केलि । बट बिरपि इ श्रवति बेलि ॥ 





इक घाट विकट जंगल दुञ्रर 1 तदा बोर श्ल पिथ्यलर्कुञ्ार॥ | 
वामंग अंग चामंड राय 1 कै न श्रि सो काल घाड्‌ 1 कं ॥९४॥ ` 
दाडिनि दिखा कन्दा सुजेाधः सम ब्र हि काथ 











१, 
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दिग कन्ह वैरि एंडीर धीर1 अजान बाड बची सरीर + `` 
चामंड अंग कैमासं काल । जीवार जाथ पसु धरनि धाल ॥ | 
तिन अग्ग्‌ राड्‌ पज्जन रा । सक्च पेल निपन पसदाड धाद ॥ कं ॥ १५॥ | 
द्‌ ओर श्चीर सामेन ज्ञद । षेदानि जोर .करि करी कू ॥ ह 
कर जारि मेन सान सच्स सश्थ। उडंन पषि. गडि खड श्य ॥ 
र बाज की लर.मती धारि । उड जीव तेः चेदि पार॥ 
सच लइ स्वान ने रोम सम्म! पिष्षियै जलुकरंक बिन मंसभम्मि। ढं०।१६॥ | 
सकल अनेकं खद वरा 4 बट. बंरि मंसनददत्दियाद॥ ` ` 

` सामरनं मुर परि बथ्यक्लेहि। ते ब॑रिबंरि सष सथ्य देहिंः॥ 
घरगेासु स्लान न लत वारि । फएिरि चट्‌ जीवते ओओआढर्चारि। 
सरगमाल पवन उटि चल्ञे भागि । तिन परस तीर सरबसि आगि ॥ ह° ॥ १७॥ | 
अनजीव जीव वष्पान केन 1 सिकार लग्गि-दन चाल ईन ॥ ॥ 
सव सश्थ तथ्य हश्च एक जुहि । गच्धं। सु सिंघ जनु गगन फुटि ॥ 
धपि. बल्यो बीर प्रथिराज धीर । शंगरिय लाच तद क्त नोर॥ | 
 दिष्यौ सुजा सिंघनिय बाल । अवतार धरिय जनु पुमि काल ॥ द ॥ १८॥ | 
. गरु राई गुंग गज्यो गरूर । उचा युक मन्‌ पुदमिःचर। . -- | 
` थर्वान थ्य दाकंन ष्याल । दहुरनि दौरि मनेद बरि व्याल ॥ 
` आक्राष सीस इदे प्रचंड । जम छप जीव लाङडततंड ॥ ` = 
इक्या सुराद संजम कुश्नार। ह्कव्यो सु तेजःजनु तोर तारं ॥ ० ॥ १९ ॥ | 
भए लश्य वश्य नर जीवं जोाधं । वप अन्ग केलि जन्‌ मल्ल काध ॥ | 
गल `वा घलि देव्यो ससर । फाश्यो स॒ उदर लमः दद्र पर ॥ 











4 ख संजम नम ` राद कमार बल । करि संजम टप भ्रम॥ 


क भिक रकन भर । अर्य चमो यसु चम ॥ ६०॥ ९१. ॥ 








न 4 ~ 
क + 
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संजम राद कुमार सा .1 वथ्यन मारि पकारि॥ द° ॥₹॥ ` 
| रोक रोक वराद इनि। दनव केरि॥ | 
तिति जौव उर मशभ्त । कटि जम दह्र फोारि॥ दं ॥ २३॥ 
गिरि परबत नद्‌ षदस्र । लंवतलगोनबार॥ ` 
लंगा शक्न लंघय । अनी धार धर धार॥ हं०॥९४॥ 
पथ्वीराज क्ता प्रसन्न हाना ओर उसकी पीठ ठेोंकना । 
| कवित ॥ भे प्रसन्न प्रथिराज । बोल बुरुू्यौ स॒लंगरिय ॥ 
| ` दत्ता देऊं प्रचड । पंच जो महि मादि जिय॥ 
 अदवारजमसु ब्मद्ध। पार अद्धा तेबल॥ ` 
` `. द्धा वेसं सदेक्च | क्या आद्र संश्रलं॥ त 
बालत वैन प्रथिराजं सनि । जीव लज्जि नीची नजरि॥ ` 
` शूगाइ कंठ ठकि पिव कर 1 भलत भन्न सब सथ्य करि ॥ दं ॥ २५ ॥ 
| दूदा ॥ जव देवंत्त दिवादृदे। तब सचा मुभ्वैन॥ | 
जिग तिन्ना ज्ये देषियै। प्यास न बुभ नेन ॥ छै ॥ २९॥ ` 
स॒पनैतर कौ च्यासं ज्यो । भजे मरी किंडि्भेति ` ` 
जब दे लवं परजिददे । जा मन मङ्घति ॥ द° ॥ २७ ॥ 


सब लागे का शगे बदढना, खक शकन भिलना। 
षद कडि करि अं च्व । मिलते सर सब्र संग । 
तव दिष्षा इक सगुन बन} भए सबन मन पग ॥ क? ॥ ८ ॥ 
श्यकन का देख कर सव का शआ्राश्चयं हेाना। 
` बलत कदत प्रथिराज ने । पिष्यौ सगुनन्धपत्ति॥ ` 
 सकणं साथ अवरज भये । देषव इदे चरि ॥ दं ॥ ₹<९ ॥ ` 
` - स्क सपेक्ता नाचतेह्र्देखना। 


| कविक्च ॥ अदि सुरग मनि दुत्ति । देवि मंड तंडव गति ॥ 
बालमोक विल अग्र । इक फनि कुटिल कराधमति॥ _ 
दद्ध श्य बिच विदथ । यान उचा रवि संद्या॥ 











` 'पथ्यीराजरासे । [ सहतां खमय ६ 











बर मल उर चपि । ते जाच्जलि सुचिन्दा । 

साचज्जि देषि प्रथिराज त्व । दक्ख पामर सदर ॥ | 

धाषर स॒ कन्द चहुश्रांन कै ।:बोलि बोर चिग मदर ॥ ° ॥ २० ॥ 

मदर कद्र करिबार । भार जिन.जद्ख कन्द वर ॥ वा + 

नरनाहां बर गट । गाद गिर दीददुद्मनषर॥. 

मति जातिग सदटेव । सगुन अगम गमजानि॥ 

` प्रबल मैबासन मारि 1 उधपि थप्य थिर शनि। ` 

विर दल दमित आ्जान भुञ्च। उर क्रिवार वर्‌ बज्र जु ॥ | 

कुट न किम जें कध तजि । दु ञ् मदिष निवार भुजनि दुख ॥ ₹०॥ २१९॥ 
पथ्नीराज का इस्‌ सपे कोदेवी के शकन का फल पुकना। 


कंद्‌ पड्करी ॥ श्राया सुमद्दर मद्धरन नरेस । जिद सुनत चडि भगि जान देस्‌ ॥ 
उन्निद अग उत्तग कध 1 षर वादु वज अरि धर असंध॥ 


वेदथ कलादय थ्य जादि । पग दारि वयन बर रद्यो.गाडि॥ 
मदिषी सु उभय पय रंसि जाद । कलदहंत्‌ कराध दिष्य बलाद्‌ ॥ इ०॥ ₹२॥ 
रष्यन स॒ निजरि सब अग्ग पच्छ । चद्वै चार दनि तुच्छ त्च्छ॥ ` 
कल रद भेद तस करन राव । पर भ्रमि श्रप्य डस्‌ धरे द्‌ाव॥ 
द सदस्‌ मद्र ज्जिन्‌ संग जोष । कमनेत काल. अनसी अवरोध ॥ 
बह त्रषम्‌ गाय मदिषौन तुंग । देरी छयल्ल गडरन्र पग ॥ ० | २३ ॥ 
घं मत मर्थान जिन घरन घेर ¦ आगमन ्रषाट जन्‌ घडा सार ॥ 
बेपार दुग्ध जिन घरन षच 1 अनभभ॑ग वुद्धि जिन समर चचै॥ ` 
विरद्‌न ण्क वाने न धार । चमरन एक इकं तबलतार॥ | 
सिर वदे विदर परग पच्छ देन। द्ग समर देषि सिर लगत गैन ॥ दं०॥ ३९४ ॥ ` 
गुज्जर अद्दीर असि जाति दद । तिन लीद ज्ञापि सक्ते न काद्‌ ॥ 
चाचिग द्जर कंम्मार आद । करिये हकंम सिर स्यां चढाड़ 
 बुल्ञे सुवन चद्आंन रा । कदि सगुन सप्रे देवी प्रभा ॥ इं” ॥ ३५॥ 
ब्राह्मणों का फलं बतलाना कि बिना यदु पृथ्वी से 
श्ापका बहुत चन मिलेगा! ` 
दूदा ॥ मर कद्र गति वेन कद्ध । ज्यां वु दुजवैन ॥ 
चरी णक सम्दौरदे। ते रलभ्भे प वैन । दं ॥ ३९॥ 
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| कौडलिया ॥ म॑ने संभरि धार सुनि । इद पुन्न गति इच्छ ॥ 
मभक कदन धरि एक्क त । श्रते भूमि रु लच्छि। 
आवे भूमि ङ्‌ लच्छि । प॑षि माता इद सारी। 
दल जिकते षुरसांन । किंत्ति जग च्या विक्षनारी ॥ 
इन सगुननि चहुश्भान । तुच्छ दुष अतिदि अभन्नो ॥ 
विन जुह्वद्‌ इड लघ्नं । द्रव्य निकै ्राभन्नो ॥ दं ॥ ३७ ॥ 
दा ॥ कुटिल दिष्ट तिन चिन्त करि । की मदर एरक बात ॥ 
से ब्रह्मा नन जान । बाल भविष्यत घात ॥ द° ॥ ठे८ ॥ 
पृथ्वीराज का देखना कि सपे श्राधा विल मेहे ञ्ओरश्राधा 
बाहर, उसके फन पर भणिकेरेसीदेवी चरश्चार 
नाचती हे श्रार राजा पर प्रसन्नता दिखलाती ₹े। 

काचिन्न ॥ संभलि पिष्य कुमार । व्योम दिष्य खप सारिय ॥ 

अड़ो वःवो मथ्य । अइ उवै अधिकारिय॥ 

ता फनि ऊपर मनि प्रर्मान । देवि चावहिसि नंच ॥ 
` दिष्यो इक मन मडि । राज दिति सगुन संवे ॥ 
आवे न पच्छ तथ्यद् निजरि । पति दियं अयत सुष ॥ 
जपय मदर धावर धन्र्‌ । सगुन बोर जाने सरुष ॥ दं ॥ ३९ ॥ 
| देवी का इतने में उङ्कर अ्राम की डार परबेठनाओओरसाग 
गिराना, पथ्वीराज का बड़ा शकुन मानना । | 
दृदा॥ इते देवि उड वैटि ॐव । चच गिराद्य स्गग ॥ 
दारि मदिर तव दथ्य ङ्य । जैप्ुनरिद तेज भाग ॥ कर ॥ ४०॥ । 
खपे स्पिनी का मिलना श्चार वहां से दूसरो जगह उडजाना । | 
सपं आनि सर्पिनि मिलिय । भषु दीने तिन षाद ॥ 
निय आसन थल दंड कै । अन्न स्थल उडि जाई ॥ कं ॥ ४९ ॥ 
दृह अचिञ्ज पिष्पिय सकल । चाविग पुषं फिरि वत्त ॥ 
तुम जाने सव फल सगुन । महर कर मत तत्त ॥ दं ॥ ६२ ॥ 
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इस श्रभ शकन का फल वणन । 
द पद्घरी ॥ तत वत्त मद्र तिन को बत्त । या सगुन लाभ वेरन्यी नं जन्त ॥ 
दिन तच्छं मद्धि धन राभि हाद) ता पच्छः ककं द्‌ राद जाद्‌ ॥ च०॥ ४२॥ 
तम जेत हाद भगो षरलान । धन जड़ लाभ लम्भ बलानि ॥ 


दृद लग्न महरत इसे देत्र । ष भमि अप्पिता करं सेव ॥०। ४४॥ 
संसार किंत्ति चदु चक्र हदर्‌ । वैदे सुवा बल दोन देद्र॥ 
गुन्य सगुन फल कहे जब्ब । प्रमुदित्त मन चु न तच्च ॥ कं०॥ ४५॥ 
जिम मेद मार अनंद्‌ हाद । राका रयनि आनंद्‌ तेद्‌ ॥ 
रिति राइ णाद्‌ तर्‌ फलन फूल । जिम सिद्ध सेव दिय रत सून ॥ ०॥ ४६॥ 
जिम मंच सक्ति साधक रूहंन । रस धात रसाइन लद चंत ॥. 
जिम इष्ट लाभ ्राराध व॑त। प्रमदा महिन जिम आद्‌ कति ॥ दं०॥ ४७॥ 
तिम भयो सुष्ष प्रथिराज्ञ अंग । बजि पंच रब्ट बाजे सरग ॥ ४८ ॥ 
। शिक्षार बंद करके बन मे एथ्वीराज का डेरा डालना । 
| टा ॥ पंच सवद बाज बजि । तजि स्रगया चदान ॥ 
कानन मध्य स॒ उत्तरिय। किन्नो क्र मिलांन ॥ हं ॥ ४८ ॥ 
| डेरा की शाभा, विष्ाने पलंग आदि की तयारी वणेन, एथ्वी 
राजका शिकार की बाते करना, सरदार का सत्कार करस्ना, 
सवका टंढा हाना, माजन की तयासी 1 
कंद नाराचा ॥ कश्च मिलान राजयं । बरनि क्वि राजयं ॥ 
फिरग स फनक्कसौ । जरद्‌द्‌ जज रक्तसी ॥ इं० ॥ ५०॥ 
सवन वत राच्जत । उभे समभ मभस ॥ | 
 फिरन सुर रग्गतं । अजन्व जेव जग्गतं ॥ इ ॥ ५१ ॥ 
 गिरिह डारि रसम । सुपंच र्गयं ममं 1 
तने तानव ततुं । करे सुपद्धरं भच ॥ छ ५९ ॥ 
` विक्छाद्‌ केदुली चयं । धरे प्रजेक वीचयं ॥ ` 
रवार सेज पश्यरं । सुगंघ फूल विच्यरं ॥ द° ॥ ५३ ॥ 
ग्रम्् दम तास्य ! दक पलग पास्य॥ + २ 
कनका मे सिंघासनं । अक्ादितं सुवासनं ॥ दं० ॥ ५४ ॥ ` 
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धरे सपिद तक्किए ! अतक्न संन टक्किए ॥ 

गें अवन्नि अगनं । सिका करे िरक्कनं ॥ 2० ॥ ५५ ॥ 
कमकमा गुलाबय । समनेकं कटि आवय ॥ 

तद्धा स॒ वेटि पिश्यय । करे अषेट कथ्यय ॥ ° ॥ ५६ ॥ 
अनेक भति चदय । पडे विरह इदय ॥ 

सामत स्छुब्बं नस्मिय । मिलान अप्य कंम्मिय ॥ ० ॥ ५७ ॥ 
से थ्य चाद आनय । दए कपर पानय ॥ 

पवार पास वानयं | दज्ञर उम्भ आनय ॥ ० ॥ ५८ ॥ 
विरष्ष बह जबुञख । षिरन्नं जह अवुख ॥ 

गयंद्‌ बंधि अदं । भरत मह विदु ॥ कं ॥ ५८ ॥ 
करत केलि सारसी । मलप्य ते महारस ॥ 

बिरह नेक दालते । पलक चष् षेाखते ॥ द° ॥ ९० ॥ 
मददावतं पुकारते । टं न ज्ञे अद्दारते ॥ 

पित नीर षां गरेः । गरज्न नभ्भ ज्यां गरे ॥ इं० ॥ ६१ ॥ 
कपोल ज्लोल द्लते । चबे सुंड भले ॥ 

गिज्ञाल चाट लग्गनें । विरष्ष श्रार भग्गतें  ईं० ॥ ६९ ॥ 
दिप॑न दंत उज्नलं । पद्दार पति कज्जलं ॥ 

दुरह दह बेसके । दियं गनेस भेस्‌ के ॥ द° ॥ ९३ ॥ 
सपीलवान उभयं । चरष्ि गड षभ्भय ॥ 

करे तरंग कादजं । भरँ अमन बाज ॥ ० ॥ ६४ ॥ 

मिटे डर पसीनयं । प्लान द्रि कोनयं ॥ 

न्दवा द नष्ष सिष्पयं ।. अक्छादि कंध रष्षयं ॥ ० ॥ ६५ ॥ 
रतव्च ट्‌ जदासयं । करे चपत्त धासयं ॥ 

ता पच्छ जाद्‌ सादनी । अयम पड वमनं ॥ इं० ॥ €< ॥ 
कहं कर भलारय । भरी रषत्त भारय ॥ 

्न्‌चर उतारय । संभारि टार ठारथ ॥ ० ॥ ९७ ॥ 
लास सेन उप्पजें । भञ्जन भष्य निष्यजे ॥ ह° ॥ ९८ ॥ 
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धरे स॒ पिह तक्किए । अतल्ल संन टर्किए ॥ 

अगे अबन्नि गनं । सिका करे द्टिरक्नं ॥ 2० ॥ ५५॥ 
कंमकमा गुलावय । सनेक क्रि आवय ॥ 

तद्धा स॒ वेटि पिश्यय । करं अषेट कथ्थय ॥ क ॥ ५९ ॥ 
अनेक भति चदय । पटे षिरह कदय ॥ 

सामत सछ॒ज्च नम्पमिय । मिलान अप्य क्रम्मिय ॥ क० ॥ ५७॥ 
से थ्य चाद्ञआआनयं । दए कपर पानय ॥ 

घवास पासं वानयं । दज्ञर उम्भ आनय ॥ छं० ॥ ५८ ॥ 
विरष्ष बह जु ख । पिरन्न जह अबुञख ॥ 

गयंद ब॑धि अंदु । भरत मह विदुरं ॥ इं° ॥ ५८ ॥ 
करत केलि सारसी । मलप्प ते मदारसौ ॥ 

बिरह नेक दालते । पलक्क चष्प षालते ॥ द° ॥ ९० ॥ 

मददावतं पुकारतें । चं न लै अद्ारते | 

पिथेत नीर षं गरे । गरज्न नभ्भ ज्यों गर ॥ दं० ॥ ६१ ॥ 
कपोल ल्लोल दक्लते । वेल सुंड भस्लते ॥ 

गिज्ञाल चार लग्गतें । विरष्ष ओट भग्गतें ॥ दं० ॥ ६९ ॥ 

दिप॑न दंत उन्नखं । प्यार पंति कञ्जल ॥ 

दुरह दह बेसके । दिये गनेस भेस के ॥ इं ° ॥ ६२ ॥ 

सुपीलवान उभ्भयं । चरसि गड पुभ्भय ॥ 

करे तरंग काटडजं । भरे रमन बादजं ॥ छं० । ९४ ॥ 
भिरे उरं पसीनयं । पलान दूरि कीनयं ॥ ५५ 
 न्दग द्‌ नष्ष सिष्वयं ।.अक्छाटि कध रष्षय ॥ ० ॥ ६५॥ 

रतव्ब द बद्ासयं । करे चपत्त धारय ॥ 

ता पच्छ जाद सादनो । अरम प्ंड वाभनीं ॥ ह° ॥ ६६ 

कह करं भलारयं । भरो रपत्त भारय ॥ 

श्रन्‌चर उतारयं । संभारि ठर टारयं ॥ ० ॥ ६७ ॥ 
 इलास सेन उप्यजे । मेज्नंन भष्य निष्प ॥ इं० ॥ ९८ ॥ 
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इस ष्रुभ श्ाकन का फल वशेन । 
द्‌ पद्धरी ॥ तत वन्त मद्धर तिन कद्ध वत्त । या सगुन लाम वेरन्यीं नं जत्त॥ 
दिन तच्छ मद्धि धन लाभ हाद । ता पच्छः कंकदञ राद जोड ॥ ० ॥ ४३॥ 
तम जत हाड भगे षर्लान । धन जड़ लाभ लम्भ बलान ॥ 


इद लग्न महरत इसा दत्र । षल भमि अप्पिता करे सेव ॥ ०।॥ ४४॥ 
संसार कित्ति चह च्छ हाड । बंदे सुवाइ बल दीन टद्‌ ॥ 
सागुन्य सगुन फल कहे जब्ब । प्रमुदित्त मन चहु खान तन्व ॥ ठ०॥ ९५।॥ 
जिम मेद मार आनंद हाड । राका रथनि आन॑द्‌ तेद्‌ ॥ 
रितिराद्‌ पाद्‌ तर्‌ फलत फूल । जिम सिद्ध सेव दिय रन सन ॥ इ०॥ ४९॥ 
जिम मच सक्ति साधक हन । रस धात रसान लद चहंत ॥ 
जिम इष्टलाभ ्राराधवत। प्रमदा महित जिम आद्र कंति ॥ दं०॥ ४७॥ 
तिम भये सुष्य प्रथिराज रंग । बजि पंच सब्ट बाज सुरग ॥ ४८ ॥ 
। शिक्षार बंद करके बन में एथ्वीराज्ञक्रा डेरा डालना । 
टा ॥ पंच सबद्‌ बाज वजि । तजि खगया चदश्रांन ॥ 
कानन मध्य सु उत्तरिय । किन्न क्र मिलान ॥ इं" ॥ ४८ ॥ 
| डेरां की श्राभा, विद्काने पलंग आदि की तयारी वर्णन, पथ्वी 
| राजका शिकार की बातें करना, सरदारां का सत्कार करना, 
सबका ठंढा हाना, भाजन की तयासी । 
| छंद नाराचा ॥ क्वो मिलान राजयं । बरनि क्वि राजयं ॥ ` 
फिरग स फनक्वसौ । जरद्‌द जंज रक्कसी ॥ ह° ॥ ५०॥ 
सवेन वस राञ्जते । उभे समभ मभसन ॥ 
` फिरन सूर लग्ग । अजन्ब जेव जग्गतं ॥ दं ॥ ५१ ॥ 
 गिरिह डरि रेसमं । सपंच रंगयं यमं | 
तने लानव तबे । करे सद्र मं ॥ हः ५९ ॥ 
विदद्‌ कदली चयं ।धरे प्रजेक वीचयं ॥ ` 
रवार सेज पच्यरं । सुगंध फूल विथ्यरं ॥ ° ॥ ५३ ॥ 
ग्रम्म देम तास्यं । टके पलम्‌ पासय॥ : 
कनक मै सिंधासनं । अकादितं सुवासनं ॥ दं० ॥ ५४ ॥ ` 
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सब लोगों के साथ एथ्वीराज का भाजन करना । 
दहा ॥ करि मिर्लान मध्यांन इञ । विपति माज कड भ॑ति ॥ 
शकत मिल भ्रादार इच्च । रहो न मन ककु षंति॥ द ॥ ९९ ॥ 


संध्या हाने पर सब लोग चर लेटे । 
मादक में नड दीप किय । बद्धि सुगंधन तार ॥ 
निसि आगम बहुरे गरन । जित तित स्ूपन मार ॥ द° ॥ ७० ॥ 
एथ्वीराज् का चर पड्ुच कर भूमि देवो (एरी) का 
स्वप्र में देखना । 
चटि करि संभरि वार चलि । गरे सपन्नौ जाई ॥ 
अधारी दारुन निसा । भ्र सुपनंतर आद्‌ ॥ दं० ॥ ७१ ॥ 
भमिदेवी के रूप सेान्दये का वशेन । 
| कवित्त ॥ पोत वसन अ{रदिय । रन्त तिलकावलि मंडिय ॥ 
क्रिय चचल चाल । अलक गु यिय सिर दंडिय ॥ 
सोख फूल मनिव॑ध । पास्‌ नग सेन रक्त धिच ॥ 
मनँ कनकं साषा प्रचंड । गदे काली उष्यंम रुच ॥ 
मना सोम सदायक्त राद छाद्‌ । कारि भान सभा गदी ॥ 
अदभ्रत द्रव्य ससि अदि गल्यौ । साष सुरंग भनावद्दी ॥ दं ॥ ७२ ¢ 
पुश्वौराज का पृङ्ञना कि तुम कैन हाश्मार इस 
समय यहां क्यों श्राह हो । 
टरा ॥ सुरग चिया सोमे नृपति । वचन सुपन कडि लाल ॥ ` 
कात सुंदरि किन बरन । कयो ऊभी ददि काल ॥ ० ॥ ७३ ॥ 
भूमि देवी का कहना कि में वीरमेग्या इं, मेरे लिये 
सुर श्रसुर सब शंकित रहते हे परज्ञा सश्चा वीर 
| _  निलेतामें बहुत रखश्रवतीष्। ` 
| कवित्त ॥ बीर मोग वसुमती । बीर भोगी वर चाहा ॥ 
| डा भाद्‌ कटाच्छ । बीर बौरां भन सादं ॥ 
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वीरां थी पड़री । विना वीरां वर बंकिय॥ 
हुं दिव्य नारी णच । सुरां अ्रसुरांनद् संकिय ॥ 
मिष्टंन पान ब्ुमेग रस्त । रस सुगंध बरन द्रं । 
अनभंग दीर जोादित्त वरि । रस अनेक नि दवै श्रं ॥ द° ॥ ७४ ॥ 
| गाधा ॥ पंक जनय नीवामं । सपरन॑नर राज दिद्ायं। 
जानिज्जे रति अगं । कामं उशा दोपयं माल ॥ इं ॥ ७५ ॥ 
गजा का विचार में मग्न हाना। 
। कवित्त ॥ मन लगो विरूमिन विचार । राज चिता उष्यनिय ॥ 
भामि बयन मन मभक । सु कर वर गदि कर शिज्िय॥ 
सुभ लच्छिन उन्तग । अग अग गुन पित्तिय॥ 
ता स्मान कवि दांम । अनि करतार न किन्निय ॥ 
मानोक वंस दानव कल । भामि चरन्न निवास करि ॥ 
जे जया सबद सरपर भये । करे केलि कलि इद्र सर ॥ ठं° ॥ ७६ ॥ 
| पथ्वीराज से भूमि का कना क्ति षट्‌ बन में श्रगनित धन द्ै। 
द्‌हा० ॥ कदं भृमि प्रथियज से । स्तुति द्‌ करि मन सड्धि॥ | 
वसे द्रव्य अगनित सगुन 1 षह परर बने मह्धि ॥ दं० ॥ ७७ ॥ 
अज्यपाल चक्रवर्तीं राज्ञा द्वापर में था, उसने वहां 
संख्य धन रक्खा हे ॥ 
कत्तित ॥ अजेपाल चक्कवे । द्रग्ग अजमेर दापरइ ॥ 
तिहि बानिक पर सिदध । लिषिय संजोत अपार ॥ 
हेम कारि दा इन। इन दृवर धर मभ ॥ 
घरी आद्र इक पष्टर । देव देवी तत सुभंफद ॥ 
स्न काल एजादि वद । तं पत्तो दुज राज बर ॥ 
श्र्पी असीस मगो रुश्धिय । काम कदी दूजराज नर ॥ ह° ॥ ७८ ॥ 
इक्क स्स अपि द्रव्य । फेरि विप्र प्रमानं ॥ 
सुनौ सलङ्कि बर विष्य । दै सुमहा बर थानं । 
फिरि पत्तो तां राज । दिचै तब श्राप दुज्जबर ॥ 
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श्रष्य भयो सद्र राज । रदे धन र्षि गद्य धर॥ 
मा मनि द्रव्य तिदि थान रडि। तास सोद राजन करे॥ 
घायै न कोड्‌ पदेन के। यां अरत्त अजुन फिर ॥ द° ॥ ७८॥ 
द्दा॥ का गड षचैोनि का । के विलक्ते करि भेव ॥ ` 
माया काया मध्य दिन । ज्यों विषया बल देव ॥ कं० ॥ ८० ॥ 
इति श्री कविचंद विरचिते प्रथीराज रासके भूमिस्वपन 
नाम सप्तदशो प्रस्ताव संपृणेम्‌ ॥ १७ ॥ 

















दिली दान मस्ताव शिष्यते । 





जप्रय 











( अहारहवा समय । ) 
नंगपालकेदत का केमास केदहाथमे चन्र देना) 
दृषा ॥ दिय पची कैमाप कर । अनगपल कदि दूत ॥ 
बर वची सामल सत 1 चिंमत अष्यर रत ॥ दं ॥ १ ॥ 
पन्न मे अनंगपाल क्ता अपनी बेटी क्षे बेटे एथ्यीराज क्ता लिखना 
किमे बढा इश्रा, बदरिकाश्रम लजातादह्, मेराजाकुढहे 
खव तुष्हं समपेश करता हं 
सारकं ॥ शलस्ति श्रो अजमेर द्रोन दरगे । राजाधिपो राजनं ॥ 
पचो पच पवित पथ्थ श्रधने । षिच सवं ताउनं ॥ 
मा द्ड़ा इड विद्ध तप्य स॒रनं। वदरी निवतं तनं ॥ 
अभम पर गाम हय गय सम । संकल्यित त्वाथय ॥ ० ॥ २॥ 


पच्च पटकर सब का बिचार करना कि क्या करना चाहर । 
ट्‌ दा ॥ बंचि पच केमास्‌ कर । प सामन समंत ॥ 
आद्‌ दूत दिल्ली एरद । सुबर विचार मंत ॥ इं ॥ २ ॥ 
का कहता है किं दिल्ली चलना चाहर, कड कहता हे 
पहिले एथा कु्रारि का व्याह रावल समरसिंह के साय 
करना चाहर । 
चापा ॥ दक कदे दिखिय चल्वि राजं | मानल बलि तम प्रथिराजं ॥ 
| इङ्घं के भगिनी परनादय । समर सिंघ चिचग सुराद्रय ॥ दह ॥ ४। 
। कवित्त ॥ समर सिंघ राविर नरिद्‌ । विच विंग टेव दति । 
तिन स॒गपन संसदा । राज्ञ जानत राज गति॥ 
के दिक्ली दिखि चलदि। बास सेवर अधिकारिय॥ 
 सेसेक्षर पितु सतं । करिय जिन बोल सुभारिव॥ 





० 
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छावे न मंन विय व॑ध इत । अनगगणल समुद चलिय ॥ 
ता पच्छ प्रथा आगम सु प्रथ । देवमत्त व्याह पुलि ॥ दं ॥ ५॥ 
राजा सेमेश्वर सव सांता का ख्कन्र कर परामश क्षरता है 
क्िक्याकतेव्य हे, पुंडीर यने सलाहदी कि श्रता 
इश्ा राज्य न ऊेडना चाहिर । 


स्ति सामन रू ष्य) वैरि सष सथ्यय मतर ॥ 
 कैमासद चामंड । राय राम बड गुज्जर ॥ 
दाषलि राय दनीर । सष पांमार जेन सम ॥ 
कश्य राज इम सान । तातन अपी दिक्लौ तम॥ 
 पुडीर राद इम उच्चरे। करो सकल आद्र सधर ॥ 
उष्पाड्‌ अनन महि लिज्जिये। आदि धंम अमर असर ॥ द° ॥ € ॥ 


। चंद बरदाईे कामत पृङना। 

` | चपा ॥ सव भट पर्क प्रङ्ि कवि चद । तम बरदाई लदा वधि कंदद॥ 

किम अप्य पितमात धरनिय । सव बिरतते कद मन करनिय॥ इं ०॥ ७॥ 

चेद ने ध्यान कर केदेवी का आ्हरान किया श्चोार 
देवी की श्राज्ञा से कहा । 

नब बरदा सुद्ध मन कीनो । सुमरिय सकति ध्यान मन सीनैन ॥ 

देवी आइ कष्य बर ततं । स अष्पे प्रथिराज सुम॑तं ॥ हैः ॥ ८ ॥ 

व्याखने जे भविष्यत बानी कही थी वह सुनाकर 

चंद का कहना क्षि आपका राज्य खूब तथैगा। 


“ | कवित्त ॥ पब्ब कथा बरतंत । कद्दो व्यास ज्यां चदड । 


सदयो भविष्ित बान । सुनी सा हद्‌ नरिदद्‌। 
तेंञ्रर बद्री जाद । पथ समप्पे चद अनं ॥ 
तपं तेज रवि जेम । कां सरसे परवानं ॥ ` 
इद मत्त सत्त मन्तो मनद । अर पब्बद मी सपन ॥ ` 
सासन सित्त घर भमरत। सों पुब्बहू सच अपुन॥ दं ॥ ९ ॥ 
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इत से एथ्वीराज का चुना कि नाना (?) का वैराग्य 
द्दा॥ दूत चज्ञर बलाद्‌ करि । प्त पिष्य क्‌ आर॥ 
क्या मातुल ह्र धर अरत । स्ना कदा सत्त विचार ॥ क ॥ १० ॥ 
, दत क्रा अनंगपाल को प्रशंसा । 
धा ॥ दिक्ली अनंग नरिदं । ददं ददन द्‌उन दलनायं। 
चिगुन तेज सुञखगं । पुमो -इद्‌ं पुमो सरनाय ॥ द° ॥ ११॥ 
ऋरनंगपाल का प्रताप क्यन। 
टदा ॥ ब॑क न्टपति इक अकृ लै । मिटत करमभ्भर पान॥ 
दूम इच्छं अवनी अरस । सच न सनि कान ॥ कट ॥ १९॥ 
कवित्त ॥ गज गज्जत दरवार । घरत दमम बह धच ॥ 
बञ्जत दय घ्र तार 1 गाल गुज्जत स डटमव॥ 
तंत तान करभार । भमरगुजार बास रस ॥ 
 मृक्रर व॑ध राजान । लीन सव॑न ईकम वस ॥ 
ओ अवनि इद्र त॑ञ्चर तपे | कंपे रोर याजन मन्द ॥ | 
चव व्ररन सरन सुष्द्ं रसद । दुष्प न' किहं दिष्पिय तने ॥ ० ॥ १९ ॥ | 
अनंगपाल के राज्यम दिल्लीक्षौ शोभा वशेन) 


अर्दगपाह तर स॒टाल । साज वासंत दिक्लीय बर ॥ 

धर सटार कालिद्‌ पार । आहार त्रन थर ॥ 

वर विददार प्रह्कार । विपन वारिका बिराजिय॥ 

निद उतान वनान्‌ । गोष जाली उच साजिय ॥ 
सव ज्लाक असक अनंद में । अप्प अप्प रइ उड्रिय॥ 
जाजन जाप अद्या परि । हम षाम धे विथ्थरिय॥ हः ॥ १४ 


नंगपालल का दृद्धावस्या मे सपना देखना कि सब तेर | 
| 
| 





पा इत्रा।. । 








यण न 





जाग दल्षिण दिशाक्ताजारहेहें। 
अति तेर परिवार! ब्र बदु रिइ अनूप ॥ | 
भम कंम बद्धं रीति। चले सब लोक सु कूप ॥ वि ॥ | 





(१)-मा.-दुवन । 
१६ 
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| दे चड़ रात रहे स्वप्र देखा कि रक सिंह जमुनाज्ञी के किन 


८ | अनगपाल का व्यख जगजेति का बुला कर स्वप्न का प्रष्या करना । 


| . संभल सुपन मन दज दुमन । दभि रज बुद्यौ नष्सि॥ 
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बीर सेन सुत बीर । पाल बष्ु काल धरंन्निय ॥ 

मन लो वैराग । करन ऋत ऊंच करन्जिय ॥ 
निसि मथ्य सुपन पिष्षिये दुरय । सब तंर दक्तिनिच्लै॥ 

आरत्त माल कंठ कुसुम । दरि मग्ग षानी भिन्ते द॑ ॥ ११५॥ 
स्वप्र से जागकर अनंगपाल का हरि स्मरण करना । 
ऊर्नेगपाल प सुपन। दषि अयन चल चिन्त ॥ 

दरि दरि दरि रि चै । दृष्ट फनि भन विदन्तद ॥ 

निसा जाम दक पेष । अप्य सपना फनि पिष्षिय ॥ 

अप्य तर्न सम्‌ उड़ । तिथ्य थानक तप दिष्षिय ॥ 

दह लष्पि चित्त चमकि पति । पनी पायर्जंदालिअप॥ 
नरस्तिंघ नाम जंपिय ष्थुक । सुन पुन नदीं पवित्त वप ॥ कं० ॥ १९॥ 


याहे, दूसरा उस पार से तैरकर या, दानां सिंह 
दामने सामने बेठ गर श्र प्रेमालाप करने लो 
इतने में नींद खल गड, सवेरा हा गया । 
घरिय उभे निसि सेष । ताम सपने फनि पिष्यदि । 
तर कालिदी तोर । सिंघ क्रीडन दिव दिष्षदि ॥ 
ताम समे दक सिंघ । पार उत्तरि जल आधी ॥ 
उभे स्य से मिलया । नेद क्रीडा दरसाये ॥ 
वेट सुसिंघ चथ मंडि करि । वैरि सन॑मघ सिंघ द्‌च्॥ 
जग्गायै बीर सिंघ सुनन । नाम सुपिष्यो प्रान हुश्च ॥ कं ॥ १७ ॥ 


: . नवत्र चित चक्रत । उदधि एकंन मंन ङ्‌ ॥ 


- " इरि जोतिद जग्‌ जानि । बोखि द्‌वम्य तथ्य दु अ ॥ 


दिय रासन तमार । बचन श्रामासि भाव दिय॥ 
| कंय सुपन विर्तत । दि अंत कारन निय। 


1 


अटूुरहवं सप्रयय] + पथ्चांतजरासे । ५६३ 





क्रित कदा सब कंडी दुमय । सब चिम्मान सुकाल बसि ॥ इं ॥ १८॥ 
घ्यास ने ध्यान करके कहा कि दिल्ली में चदान का राज्य 
गा जेसे सिंह श्रायाथा, से त॒म भला चाहाते 


रष तपण करके स्वगेक्रारस्ताला। 
सेतर देव्य पिचारि। एक एकन मुष लोकिय ॥ 
सव्र गढ चिम्मान। एक कारन चितदो किय. 
कदं सुनो स॒त बीर । दिल्लि चदुश्रांन निगसं ॥ 
ज्या दिष्यो तम धिंघ। भक्तै तंर सम तासं ॥ 
तप सद्धि तमद सड सरग । जे इष्यो उडन अपन ॥ 
तंञ्जर बिनास अग्गद अतुल । सब भविस्य कारन सुपन ॥ द° ॥ १९ ॥ 


इस भविष्यवानी का सोचकर विचार करना कि दिल्ली 
का राज्य अपने दाहिन्र चेहानकेा देना चाहिस। 


द्‌ दा ॥ सबं भविस्य बिचार मन । पचि पच चुन । 

तिडि अरा दिखिय सदन । पसरे कित्ति प्रमान ॥ द° ॥ २०॥ 

| नंगपाल क्षा मन में यहो निश्चय करलेना कि एथ्वीराज 
केा राज्य देकर बनवास करना चाहर । 

। कवित्त ॥ बाहप्पन पन जवान । गनद त्रिद्धप्यन अये 

एक समे एकंन । चित्त परब्र लगाया ॥ 

पच हाई संसार । भमि रष्षं षल घंड ॥ 

बटे वंसु बिसतार । कित्ति दसद दिसि इंड ॥ 

व कस जाग जंगम जगति । भुगति समति ममे दरिथ ॥ 

एत्तीय पुत्त अप्य पुद्मि । इम चितन मन मँ धरिय ॥ ईं ॥ २९ ॥ 
श्मनंगपाल का मंत्रियों का बुलाक्षर मत पृङना। 

द° प्री ॥ बालेति मन मंती प्रमान । खमिन ध्रमजे अग रजानि॥ 

रामच सराज चितै सदाय । धर धरंम्म ङ्प वानी बदाद्‌ ॥ दं ॥ २२॥ 
एकन मदल राजन बयहु । गुदराद वालि द्रषानत्हु॥. 
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| शष्छ  प्रथ्वीरजरसा। [ अहु रहवां समय ६ 
स 
संसार विरत मन दिधि राज । चीकंट कुंभ जलर्बुद माज । कं०॥ २३ । 
अयान चित्ति ज्यो दिद ्यान। लोभीय च्त्तिज्यों दरि न ध्यान॥ ` 
करटा सुनेन नहिं र्न जेम । कपटीय मनद नदि प्रेम नेम  ह०॥ २४॥ 
बानिक बनज नदि प्रीति अंग । दिष्यौ स॒राज इन परि बिरंग ॥ 
क्ते सु मिनय करि वेन एव । कड दु चि अज्ज मन लगत देव ॥ द ०।२५॥ 
प्रति वान किय अव इमदं स । बिन पुच सच संसार दीस । 
न्प वख अस जो पुर हाद । अवनीय अप्य रष्येति साद्‌ ॥ दं०॥ २६॥ 
पच सपु चहआन पिष्य । तिन देउ राज मो सरन तिथ्य ॥ 
मंचीन मंत तव कदिय राज । चव जुगनिज्ुगतिजेभमि काज ॥ह६०।२७॥ 
जिदधि जियत जीय धर रने ञओर। निदि नुप नदीं कडि लोक 3र॥ 
जन्मत प्व जिन तप हाय । करि कष्ट कष्ट तपभ्रूमिजेद॥ द ॥ ८॥ 
धरपद राद्धरभंन बहि । धरभंम करम सुरलेकच्छ्धि॥ 
जो गंग जुमेति कल कठिन कम । कडु घंगधार विश्राम ठम ।०। २९॥ | 
चम सोष मानि अर्नगेसं राड्‌ । म्रमिय सु तजे स॒ष कत्त जाद ॥ ` | | 
मच्रीन राजं तैव केडीय ब्त । माने किं वैर गदि गुग मत्त॥ 2०॥ ३२०॥ | 
मंत्रियों का मते देना ककि राज्य वेड कठिनता से हाता ड 
| इसे न छाडना चादह्िस । 
| अरिक्ल॥ ते म॑चरी जंपिय नृप वत्ते । किडि गुन राज भूमि अनुरन्ते॥ ` 
/ गन्ति अगत्ति जिन धर पर अष्वी । तिदि घरति धेर कबहु न रष्पो ॥ &ं०। २९१ 
| कवित्त॥ जो धरपति धेर कंडि । सम्यो नल राय हेत क्रिय ॥ ` | 
| जो धरपति धरद्कंडि। ती राम रष्मी न सीयनिय॥ 
| जे धरपति ईंडि। मिय सुन पंड षंड बन ॥ 
| धर कारने विक्रम । किच केग्गाभिषभ्ष्वन॥ 
` भरमंडिन कडि अनंग नुप । तिष्य समन राजिंद्‌ नन# 0 
~ धेर काज राज धर पंडियै । । चित न दिष्यद् राज मन ॥ क" ॥ ३९॥ | 


| म॑ज्रिथों कौ बात न मानकर अनंगपाल का शअजसेर षन्न मेना , | 
| । च मनि राय । लिषि काद्‌ जमर पराय ॥ व 
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सुनि वत्ती नेप भर किल कानं । राका चंद उदधि परमान ॥ ढं ° ॥२६॥ 
कवि चंद का मत सुनकर एथ्वीराज का दिल्ली | 
जाना निश्चय करना । 
टदा ॥ सनिय गज कवि चद्‌ कथ । उर आनद अपार ॥ 
पितं मातल मिहन मृपति । किये सुगवन विचार ॥ कं० ॥ २४ ॥ 


केमास कां भी यही मत हेना। 
थप मत्त कैमास सोदर । धरनि धरत्तिय तथ्य ॥ 
चदि चुन सुसंचरिग । एर दि ज्लौय संयत्त ॥ दं ॥ ३५ ॥ 
क॑वित्त ॥ सुनदि राज तुर नरस । एक बर बुद्ध विचारिय ॥ 
एकं निकर पाहार । स॒ रय अंगद तिद शरिय ॥ ` 
तादि बालं वय नन्द । सीन ठत दुल्लभ लने ॥ 
कंस काल मन इर्यो । चित्त मति संत उपन्नो 
अनष राज ते अर प्रगट । उद स॒मत्ति जिन लेह उर ॥ 
मम भमि मक्कि राज्यद्‌ सनि। भ्रम धरा रष्पंन धर ॥ द° ॥ ३६॥ 
दूत ने श्राक्षर समाचार दिया, एथ्वीराज् का चूम धामसे 
दिल्ली क्षी श्रार याज्ञा करना ¦ 
| दा ॥ कदी दत पस्तारो विरि । आदि अन्तरजो बत्त॥ 
चेटि चष््ंन स॒ संचरिय । ज॒गिगिनि परर ले बन्न ॥ छ० ॥ २७ ॥ | 
देापाई ॥ ले पम सुर चच्छी चहुआंनं । ऊगत सूर देव प्रति मानं ॥ 
सगुन सकल संमद्‌ बनि आए ! गये राज दिद्खी समचार ॥ इ०॥ ₹८॥ 
गरो रज दिङ्ञी परिभानं । भित्ते सूर उनगेस निधान ॥ 
देषि भृमि दिसि धान प्रामानं । राजा मुष बव्यी चदर्जानं ॥ छं० ॥ २९ ॥ 
श्नं गपाल ने दहिन्न से मिलकर बडा उत्सव किया ओर अच्छा | 
दिन दिखला कर दिल्ली का राज्य लिख दिया। 


त 





मामुरस॒ररवि इद्‌ बल्ल! लिपि दिह्लो पर द्‌ःन॥ ० ॥ ९०॥ 
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। ४६६ | पृथ्योराजरस । [ अदटरारहवां समय ८ 


षएथ्वीराज के राज्याभिषेक का वणेन । 
| द उधार ॥ प्ये इर पाद पाहद अरत । दद जुग मत्त रत्त गुरन॥ 
| भाषेत चद्‌ दद्‌ उधार । प्रति षग कंडो पननम जोर ॥ द° ॥ ४१ ॥ 
लिषि वर धटो महरत मत्त । दूज घन वेद्‌ विद्यव सत्त ॥ 
असन हेम पह सुढार । मानिक मुत्ति दुत्ति उजार ॥ ईं ॥ ४२॥ 
मंडित कलस विप्र विनोद्‌ । राजन अतिदि मानियध्माद्‌ ॥ 
धृनि वर विप्र मंडत बेड । माननो सकल साजन तेउ ॥ ° ॥ ४३ ॥ 
बज्नदि बदल बञ्जन भार । गनि मरन त्रांमस॒तार॥ ` 
नेचि विय पाच भरद सभाव । गानि सिंघ विक्रम साव ॥ कं० ॥ ४४॥ । 
सज्जित सधन सिदुर दति । कच सु पदप सभन पंति॥ 
धवले चदिय निरषति नारि । गोषन रंभ सुराजक्तं आरि ॥ दं ॥ ४१ ॥ 
दमकत दसन इदु विराज । मानहु तडित भ्म अग्राज॥ 
वसन रसमि रज्जित कोर । सजि सित सघन वाव जार॥ हं ० ॥ ४९॥ | 
राजत श्रवन रवनि तारकं । राका मनह्‌ सेम मेक ॥ ` 
सेाभत लाल कुंडल कंति । मन्‌ बध इद्‌ दरद्‌ भिलंत ॥ इं० | ४७॥ 
चदि सु पु सादत दंति | मनं डद रेराप॑ति॥ 
मांडत विप्र ेद्‌ सुवेद्‌ । अग्यदि जपति भेददि भेद्‌ ॥ ढं. ॥ ८ ॥ 
पहि एति पत्त अरोदि । विजत ष्य चामर सोद ॥ 
 माडन मुकुट उत्त सुमग । रचि बहू धात मील सरग ॥ दं० ॥ ४८ ॥ | 
` दुति कलस करिय तास । मारिचकोरि द्द्‌ ज्डास॥ | 
भृश्र सम मडि द अजेर । मनो दरि वाल विंब सुमेर ॥ कं ॥ ५०॥ । 
तिलक ज्ञरित रंजित भाल । भल दन क्रदि दीप उजाल ॥ 
| रचि मुत्ति कुंदन थाल । प्रति सुपहु पजति बाल ॥ कं० ॥ ५१ ॥ 
। चरति सुकर अनंगपाल । सहति कंठ मोातिन माल ॥ 
| दज वर चवे असिष बेद्‌ । मांननि गन सन सु अषेद्‌ ॥ द° ॥ ५९॥ 
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इय गय दथ दिलिय देस्‌ । समप्यदि दुत्त पुत नरेरु ॥ 
षाडस दांन पुरन मान । चप्यं विप्र घेन मुखान ॥ कं ॥ ५६॥ 
थप्य विप्र गेव सुग्यांन । गरन स॒तप्प तथ्यिय थान ॥ 
बद्भिय नाथ धरिय (21, 8 1 ॥ क० ॥ ५९४ ॥ 
तजि व्रइ माद माया जाल । सज्जिय जेग व॑चिय काल ॥ 
रचय वान प्रस्यद ङ्प । क्रमि रइ तप्य तथ्यिन भ्रेष ॥ द° ॥ ५५ ॥ 
खय गय लर्नि द्रव्य सेस । तिन वर तजिय राज नरेस ॥ 
संवत दस तीस ख आटु । चलिद्धप हेम गदि कर कटु ॥ द° ॥ ५९॥ 
कवित ॥ एकादस संबतदह । अदु अग्ग इति तीस भनि ॥ 
प्रथि सुरति तद्दां हेम। सुद्ध मगसिर समास गनि ॥ 
सेल पष्प पंचमोय । सकल वासर गुर प्रन ॥ 
सुदि ्गसिर सम इद्‌ । जाग सदि सिध ज्ञरन ॥ 
पहु अनन गपाल अप्पिय पमि । एत्तिय पुत्त पवित्त मन ॥ 
 कंद्यो सुमद मुष तन तरनि । पति बद्री सन्ने सरन ॥ ढं ॥ ५७ ॥ 
शुभ लग्न दिखा कर बडी तयारी शार विधि साथ 
छमनंगपाल का एथ्वीराज कषा पाट सैटाक्षर 
शपने हाथ से राज्य तिलक करना । 
कंद पद्चरो ॥ सुभ लगन दीन दिख्छिय नरिंद । तुम करहु राज जनु पमि दद ॥ 
सुन श्रवन सह ज्रानद्‌ अग । रका रयन जन्‌ दधि तरग ॥ं०।५८॥ 
बह्लाद फेरि दज बर प्रमान । थपि लगन मगन अस्त स्मान ॥ 
` जिन व्चन व्यास मिह नकाड्‌। स॒ दज कंन मुष सिह हाद ॥छ०।५९८॥ 
 मड्प्य मड सतधार बनि) रचि व्याड छख ्कमनि मानि॥ 
उच्छव अनन बाजन बाज । जिन घमर घेर रव गयन लाज । द ०।९०॥ 
न्टत्यन नव्य पालर प्रवोन । तिन रष्ष अग सनि मन अधीन ॥ 
सब नगर उड़ गुड अनंत । कैलासं विपन बांनिक बसंत ॥इं ०।९ १ 
आरास्‌ स॒त्रन षनिकाच काद | देष॑त नेन मुनि मगन मोद ॥ 
ब्ट्रग व्रन रिचिन अवास्‌ । साला सुरग मेषन उजास्‌ ॥ ६ ०।६२॥ 


(१) मा-कद। 
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अगन अनंग दिषि रदत भलि । चिगुन निवास सुरवास फूल ॥ ¦ 
जाजिम पह जर कस ऊराव । अवनोस दिष्षि जकि धरत पाव ॥ हं ॥ ९३॥ 
कुत तार सुदजद सुरग । खंगीन खग भव ब्रमत अंध ॥ ` 
मव ग्रहौ वास सुर वास साज । तदा ब्ैटि आनि अनगेस्‌ राज्॥ ंः ॥ ९४ ॥ 
 बुह्लाय सब्ब अप भर समान । द्रिगपाल जोर तन तेज भान ॥ 
रघु वेस तर्न के दच्च बोर । क वाच साच दंग श्रीर ॥ द° ॥ ९५ ॥ 
दद्रान मोद जिन चंग भ॑ग । संममाम रंग जन्‌ कप्पि षग । 
मच्छर हुलस जिन चअगसाद। चिम) जरत उदधि सिर सभय काद ॥ द° ॥ ९६॥ 
नव रस विकास निय नार रंग । अनिवरन रंग भीषम प्रसंग॥ 
पग दान मान परिभान जाड । कवि कदेव्रंनजो आनि डद ॥ दं ॥ ६७ ॥ 
कुल रोति नोति हिंदरन राइ । दारन्न- दृस्त दुभ्भर दुबाद॥ 





अस वेटि भ्रुप सव समा आनि। सुरद्द्र कारि तेतीस जांनि।॥ दं ॥ ९८ ॥ 

तहां धरिय क्िंघासन कनक कंति । जिन दीर लाल पीरोज पलि ॥ 

मन्ध जनि मनिमुत्ति भति । चक्ष दिष्ट बुधि भ्रूलि जति ॥ ० ॥ ९९ ॥ 

नु भान षिन पुष्यद उपाद्र । तद्द वैदि भरुप कुल सुद्ध आद्‌ ॥ 

आसन्न अस्सु तां धोरथ आन । सुरजंपि तथ्य जे जया बान ॥ दं ॥ ७० ॥ 
| प्रथिराज बलि वैराय पाठ । धनि करत बेद्‌ तदं विप्र गड ॥ 

विय कथ पच्छ निय चमर दार । रजि रूप जानि अश्चिनि कुमार ॥ इं ॥ ७१॥ 

धेरि कनकं दंड सिर कच सोस॒ । सिर चेद्‌ कति क्षैलास शस ॥. 
। गायन गान कामिनि उतुग । कलयंड कंठ सुर करन भंग ॥ द्वं ॥ ७ २ ॥ 
| मुस्तक इतत अंडन अलल । सहजन करा च्छ क्ंडन सल्ञाल ॥ 
| रस भरिय प्क आलतय भग । मुनि देषि अंग मति हात पग ॥ इं० ॥ ७३ ॥ | 
| इक्र अरुसि फेरि चंडति अज्ञोल । कड असित सिन श्रवन केर । 


| अगन अनास्‌ सालानि रि । जालोन गोष भरि रद प्ररि ॥ दं ॥ ७४ ॥ 


®; बद्‌ 


दीन ठ विरद वुखंन । नब रस विलास रसना तुलं१ ॥' 


| सभि खगन मुहरन दुज प्रबीन । अनोख ब राज तवर तिलक्र कीन ॥ कं० ॥ ७ ॥ 
| बजि सबद यंच बाजे वजेत । तिन सर घोर द्रिया जजन ॥ ` ्. 
| | जित नित्त अत्ति उच्छव रजत । वरषा पाद जन्‌ जग गजेन ॥ दं०॥ ७९ ॥ 


पि ^ पा ॐ ^ . कः ॥ ¡ ; । 














सो ताता ०८५१, क ००५७५७०० तात १०५१५४५ 


| ब 4 


। इट्‌ पद्से॥ आष्ठड इद्र सम गज गहर । ज्वालाति जति जन्‌ किरन सर ॥ 


| 


मतेति ४०७०००५अ 








| अट्ारहां समय ९९] एथ्वोरालरासे । _ _ ष्ट 


द° भजगी ॥ वदां वैटयं राज दिल्लो प्रमानं । सिरं अतपच स॒ दीनो निधानं । 


॥ 





के सव सदर का श्राकर एथ्वीराज का जहार करना । 


| बज्ञे ुंदुभौ भीत, श्राकाष्च थानं |..." -*०,००.०.,०.०० | ०” ॥ ७७ ॥ | 
मिले आद सुब लेदर ते सुर बोर । जिने आदरं राद दीने सरीरं ॥ 
भनक्केति ताजी किनक्के करीनं। मदामत्त दीसै समती सभीनं ॥ ह° ॥ ७८ ॥ 
दृष्टा ॥ करि जहार भर सुभट थरः । प्रजा मद्ाजन आड्‌ ॥ | 
सव काह मन यैं भये । ज्यों जलचर जल पादू ॥ कं° ॥ ७८ ॥ | 
। तयारी के साथ सज्ञक्षर एथ्वीराज क्षी सवारी निकलना । | = 
सत ण्यो दस्‌ सिव इस्‌ । मानकं मुत्तिय लाल ॥ 
सवा लष्प सोत्रन महर । गने श्योर के माल ॥ द° ॥ ८० ॥ 
वटन जाग दथ्थी त्वे । मंगवायौ मदम ॥ 
जन चन वष्ट पवन बलि । बगं पकति ना टत ॥ ० ॥ ८९ ॥ 
जा रावर जंजीर बसि । पवन न पवै जान ॥ 
गन्‌ मंडि डर प्रबल । सायर अरजा स्मान ।॥ क ॥ ८९ । 








जरकसच अराव श्चै्ार मंडि । स्रराज विपन साभाव षंडि ॥ कं॥ ८द॥ 
रसम रास नारी बनाद्‌ । घधधर घमंकं कचन जराद्‌ ॥ | 
आढ राज आसन अनद्‌ । सुर पएफफ विटि दुख दोन व॑दि॥ कं०॥८४॥ | 
श्गरी राव पच्छ अरा । कर कनकं दंड सिर कच साह ॥ 
विय बां चमर ट्र गाड धारि। रवि चेद्‌ किरनि जनु सिर पसारि॥ 2० ८५ 
तिन पच्छ पति दंतीन साजि। सामत सूर स चद्‌ गाजि॥ | 
निन पच्छ तरी तन्तं निवानि । बर पवन ष्ट मेन भए जानि ॥छ०। ८६। 
क्तीस वञ्न वज्ने स॒ बाज । विरदेत बिरद्‌ चदरज॥ 
अवधारि मध्य बाजार बीच । केसरि कपर तद अगर को च ॥ कं०॥ ८७॥ | 
जित तित गिरत जारीन फूल । षि कते कल नवना अभ्रून ॥ 
। मन मगन मक्त अष्षित उक्कार । जलजान मनो बसि शरास कार ॥क०।८८॥ | 





९) मा--घास्)। 
( २) कछ" का" ए--भर सुभट सघ । 
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न 


` सब परज अरज प्रसृ करत श्द। इक भ्रमि यरद थिर राज देद॥ 
`. -नरनारि निरषिमन्‌ मदित माद) लमिचद्‌ सर विरचीव हाद | 
 : षट दरस दरि आसिष्प देत । प्रथिराज दि सिर केलि तेन ॥ 
 .. फिरि राज जड अद्र अवास्‌ । जडं रदत मुग्ध मध्य सुवार्‌ ॥क०॥९०॥ 
 सनमान कीन रनिवास राद । जस्‌ मन्नि सत्त सत सिद्ध पाद ॥ दं०॥९१॥ 
एथ्वीराज का रनिवास मं श्ना, रानियोाका 
„ , ` मंगलाचारकरना। 
| द्‌ ॥अन्य न्टपति गन सुंद{रिन । मधि अगन रनिवास्‌ ॥ 
दिष्यन कि कको सकल । मिल त्यंजन! दिन तास ॥ ° ॥ ८९ ॥ 
कनक किड कुदेरनद््‌ । भरन कि भरिता श्रग॥ 
जरुज नेन मुष कर चरन । जनु घरि अंग अनंग ॥ द° ॥ <३ ॥ 
मधर कति मुष मधे मुदित । उदित अकं आकार ॥ ` 
तारि चन तर्निय कंडत । धरनि सद्द तम भार ॥ द° ॥ ५४ ॥ 
गाथा ॥ निता विनयं सकरियं । धरियं धरम केन अंगायं॥ वि 
के द्वि ककि कंलीयं 1 भेद्यं ववति पिष्ि पिष्यायं ॥ द° ॥ ९१ ॥ | 
दिल्ली चेहान के देकर अनंगपाल का तोथवास क्ते लिये जाना । 
ट्च ॥ जग्गिनिएुर चदुर्जान दिय । पचीपच नरेस्‌ ॥ छ. 
ऋनगवाल तेंअर तिनिय। किय तीरथ परेस ॥ कं ॥ ९६ ॥ 
यह सब समाचार सुनकर सेामेष्वर क्षा प्रसन्न हाना । 


कवित्त ॥ संनि सेमेस्र सर । दिय बदिय अनह सप । 
अति अनद्‌ चिमलय । धनि सो पच दीद रष ॥ 
1 





बर वाने वंधियै। मिल्ञे सामन सर सव ॥ 

सरित समुह प्रमान । भिखियं आर्त वीर सव ॥ 

गार लग्न चदन पति । बाल चद्‌ कल न्धति ञ्च ।॥ 

माननिय मान जाने सकल । नए परतीत समन्त धञ्च । क° ॥ ८७ ॥ 


(१) कछ-सम सभ्यजन्‌ । 











11 ॥ + 
त मोमिन मि. 1 क श मिन त ए ~ ५ 1 ॥ 1 
॥ $ म न ० 1 


४ । ^^“ ८७० ति ^ 
| मनोय ५५५०५० ० 
॥ 


अटुरहवां समय १३ | पृथ्योराजरासो । ६०१ 






छंद पद्वरी ॥ बंददि पिडिक अविविक पाद । विंभदि मुकर से सुकट वा! ॥ 
नग नगन जरदि करन जराद । जाने कि गनि अनदित्त वाद्‌ ॥ ह०। ९८॥ 
एथ्वीराज का प्रताप वशेन ¦ 
ढंद्‌ चारकं ॥ भयभीत सर्त चदन कला । जनिय गुरदेव सर्मग मला ॥ 
बरवज्जि निसान दिमानधुञच। नुपराजमुकाज ज्या भम स॒ ॥ह०॥ ९९॥ 
प्रगरी जन्‌ काँमध कारि कला । करि उज्जल गज्जन समन मला ॥ 
सरे द्रगपाल दसं दिसयं । प्रगरो जन्‌ काम कला ससि ॥ दं ॥१००॥ 
रन नंकिय पाद्‌ कमल भुञं | ईति मित्त हिपाधिप चित्त धुञ्च ॥ 
प्रगरे प्रथपालक पच कसं । तिनं प्रथराज प्रत बलं ॥ कं० ॥ १०१ । 
परधानति भीम कंञ्रार तिनं । नप सेवनजास सपाद गनं॥ ० ॥ १०२॥ 
ददा ॥ त ठत्तिय नुपराज तपि । दिल्ली छ घ साज॥ 
जानिज्जे जंगल नपति । मन उदङ्धि गुन पाज ॥ ई ॥ १०३ ॥ ` 
आशीवाद । 
सिन इ श्रग्ग सामन सजि । बजि विघेष सुनंद्‌ ॥ 
सामेसर नंदन अरल । टिक्लौ सुवसि नरिद ॥ इं० ॥ १०४ ॥ 
इति श्री कविच्ंद्‌ विरचिते प्रथियज्ञ रासक्े अनंगपाल 
दिल्ली दान नाम अष्टदशमे प्रस्ताव संपुणेम्‌ ॥ १८ ॥ 





(१) मो-चाद्‌ । 









































५, 





























पथ माधाभादट कथा लिष्यते ॥ 





( उन्नीसवां समय । ) 

| एणरोराज का दिल्ली चाक्र रहना । ` 
 कवित्त ॥ किय निवास प्रथिराज । श्राद़ चुन वीर वर ॥ 
| पन्न धाम अगिनो स्मान । बलि दीय थान थिर ॥ 

दस दिन दस महिष । किन्न! सषु नयर दीन बलि॥ 

अवर देव पज्ने स॒ सेवर । नेवेद्‌ धप मिलि॥ ` 
युञ्जम्‌ दोय दानानि अथ! अथ प॑षि दीय चडरस्‌ ॥ 

कंपे सुरीम तां राणि भ । जस जु प्रख्यौ दिसि विदिस ॥ ४० ॥ १॥ 
शहावुद्ोन के कवि जाधाभाट का गण वशेन । | 
ढंद भुजंगो ॥ कमो कन्िचदं सुमाधै नरिदं । सुरनान महं मध माद्‌ इदं ॥ | 
| कवी एकं भंडी भिडिंभौ प्रमानं । किते नार भकार बिद्या सुजान ॥दं०।२॥ 
विधं मंच पी पट्‌ वेद्‌ बानी । तिनं भह केनं ज्‌ पजै गियानी ॥ | 
पटे तकं वित्तकं बैसि विश्या । तिनं प के भेद चरास सद्या ॥ ङ ०॥३॥ | 
सत मद्धि धियं सुषोाडस्‌ प्रमानं । इते कंद विच्छंद्‌ इदे कलानं § 
मदा ङ्प र्गति गंगा प्रकार । तिन वादकं भट बालत सारं ॥ इं०॥ £ 
माधा भाट का दिल्ली. श्चाना ओर यहांकी शाभा पर मोहना! 
दद चरकं ॥ दिषि भह सुथांनकं दिख्ि धरं । अमना जल राजत पापदर | 
| तिच भंम सुतं चिप भित्त द्र२। सेद दिछिय राजस राज भद" ।ईं०५॥ 
द्द्‌ पथ्यसु परब नाम धरं । इन काज सु प॑ंडव जड जरं॥ ` | 
चव पंथ पतो पति पाप इर । रवि कौ तनया तन तेज दुरे ॥ 2० ॥ ६॥ 





(१) मा-क । 


(२) मा-पुनज्नतिषखेव! 
(३ ) मोा-हिष्बतङ्‌ । 
(४) मा-गद ४ 








६०४ | परच्वांलाजरासे । [ उननौखत्रां समय २ 
--------------------------- 


दनो विधि देषत थान गवै । रग लोक समान स॒ तेज तयै ॥ ह| ७॥ 
द्‌ ॥ इदि बिधि. दिष्षिय सकल द्वग । पर टिद्धी उन्मान ॥ 
थान बोर चष््रांन कै। प्रति कैलास स्मान ॥ दं ॥ ८ ॥ 
एथ्वीराज के इन्द्र के समान राज्य करने का वर्णन । 
द्द्‌ श्प टिल्िय नपति। इद्रासन परि टिक्ल॥ 
सचीवा इद्धिनि सुव्रत । सुन इन्त गुन किल्ञ ॥ ८॥ 
सुरपति सम सामंतपति । अति अनप मनि सार ॥ 4 
कनिष्ट अनि ईिंदुर्वान सष । इद गर्‌ अत्तं भार ॥ दइ | १० ॥ 
दद चरित्त दिष्वितन नयन । गयौ भह दपथांन॥ 
मय! मनु सुमन सुरष्षि के । रच्यौ प्रथो पर आंन।॥ हं ॥ १ १॥ 
माधा भाट का एथ्वीराजके दर्वारसे मेद लेनेका शाना 
ओर पने गणेांसेलागेां कां स्किाना॥ 
| कविन्त ॥ दिषि भेह माधो नरिंद । राजधानी चुनी ॥ 
| , दूत भेद अनुष्रे। हत ल्य परिमागी।॥ 
हदु भाष षट स्स॒। येक पारसी उच्चारे । 
` ` जहां अद्धिर कोद कदे। वान तदं विधि मारे ॥ 
भारा कवित्त नाटिक सकल । गीत इद्‌ गुन उदरे ॥ _ ` 
` जानत तकं वितिकं सच । राग बिरागद अनसरे ॥ इ० ॥ १२॥ 
| गाथा ॥ हिंदू ईट्‌ अवने । रचने सेद्छायं सेकयी बयनं ॥ ति 
| जज जम समभ । ततं समुक्ायं माधवं भं ॥ द° ॥ १३ ॥ 
भ्रमाइन कायस्य का मधा भाटज्ञा सब भेद देना। 
| केवित्त ॥ भमादन कायय सुरंग । मिल्यौ बर भद प्रमानं ॥ छ 
| ज्ञ कहु मेद्‌ चुरान । दौ निर्वै सुरतां । 
विधम सुखम विसा । कहा निम परिभानं ॥ 
 करगद्‌ मत चलाई । मेत मगगी चुन ॥ 
दे लेड दान सेभरि धनी । रोर सतम करभांन बर | 


__ मय मंन मेत वितान करि। दय दान दत्तेति नर । ० 
( ९) माह । | | त 1 



































॥ १४६ ॥ 
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एथ्वीराज का माघा भाट का बहूत कु इनाम देना । 
| ददा ॥ दस दश्थी मै मत्त करि । भर मंडनं मष अग्ग॥ 
| परि षंडन मडन फवज । ले बौर बदु बग्ग ॥ ह° ॥ १५ ॥ 
कवित्त ॥ दस्‌ दथ्यी सन एकं एकं कंजी कंमानं ॥ 
कंजी तनति पंच । वान सोदे परिमानं॥ 
दिध साद सुरतांन । भह दीने परधानिय। 
क्च मेती बर माल । कनकं इक ताल सुजानिय ¶ 
दिय प्रथिराज सुराज बलि । द्रव्य मुबर चतुरग विधि ॥ 
माघव स॒भह रजे ब्टपति । चद्‌ कदो असनति समधि ॥ इं० ॥ १६ ॥ 
ददा ॥ हेमर दे गे यबरद। सरसं वद्धि गंभौर॥ 
सत्त सुमति आनित्त गनि । मवे भह सवीर ॥ द° ॥ १७॥ 
बहत कछ दान देकर रक महीना तक माघा भाटक्षा 
दिल्ली मे रखना । 


| कवित्त ॥ दिये दान बर भह । मास्‌ रष्पं दिल्लीधर ॥ 
बहु भाजन प्रति खाद्‌ । इद्‌ इद्रास देव गुर॥ 

मन रीन प ण्य! । भट सपं द्द्‌ प्रमान्यो॥ 

गए दरिद्‌ जनमत ) चित्य चिता घर भाग्यो ॥ 

अयस्‌ दान सामन सब । सदत मत्त ठत्तद सधरि। 

भै एर पर प्रन कवो। जा चाया भगो सरि ॥ दइं? ॥ १८॥ 

ददा ॥ जान जान जे जान दं । गए गवन किन कीन्द॥ 
 इत्तय बन प्रन नदीं । मत्त गरङ्च्र तन चोन्द॥ द° ॥ १९ ॥ ` 


बहत सा दान (जितना कभी नहीं पाया था ) लेकर 
माघा भाट का गज्ञनी लाट श्राना। 


अरिल्ल ॥ जे सदन गन्नन पर आथे) इता दनि जनमन पायी ॥ 
महादान विद्या परक्रारं ' दिये राजः हेर्न विचार ॥ हं? ॥ २०॥ 
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माधा भाट का शहाबुदीन के दवार में एथ्वी 
दिज्लौ पाने श्रादिका वशेन करना। 
दद परो ॥ गह अत्त मत्त कविराज राज्ञ । कंगार दास्य अद्भुत विराज ॥ ` 
| तिदिजाद्कोनन्टेपकित्ति वैन। तिम तिमसुहाय सुरतान न कंगार 
संभरिय व्च उम्भरि उरत्त । सुरतान केन गारी बिरत्त ॥ ` 
मातृ वंस चहआन राज । दे गै स्कल दिल्लीस काज ।ढं।९२॥ 
दे गो मंडार विन कित्ति भ्रमि । ज्ञी बाज मार आदति कूमि॥ | 
 देवत्त करे इ मनक लेद्‌ । क्ती बाज जनम आदत साड ॥द०।२३। 
 अनगेस राज तजि निथ्य जाड । साम॑न सर वर्‌ मितत अद्‌ ॥ 
अजनि सेन दक मनी न्य! । गेरी रुदाव इद घात तथ्य ॥ दं०॥ २४॥ 
दरदा ॥ फुंिय वन्त प्रहास सब । वसि दिल्िय चद्ुञ्रांन ॥ | 
; दिन माधौ आव कडि । सम गोरी सुरतांन ॥ ० ॥ २५॥ ` 
े ग दिख्िय देस सव । अरु ज्ञ अधर द्रव अप्य ॥ 
| से स दे चहुआंन कोर । अने गपाल गय तप्य ॥ द° ॥ र्‌ ॥ 
शर्नंगपाल के वनवास का वरन । 
जे चयो संग निज तरुनि ! द दिख्िय अनगेस ॥ 
| मन वच क्रम बद्री चच्यौ । साधन जोग जेगेस ॥ दं" ॥ ९७ ॥ 
/ |: यह समाचार सुनकर शडहाबुहीन क्ता बङी ङाह हाना। 
 सुनत सरणप्यरं लगि मन । उर गोरी बरबीर॥ ` 
पल पल षिन जुग जात जिय । बदिय विषम षल पीर ॥ कं ॥ २८॥ 
शहाबुहीन का क्रोध करके घोडे पर चदकर लङने के 


॥ ॥ 











| लिये चलना, केज्ञ की शाभा वन । 
कद सुजंगो ॥ चच मेगि सर्ान सादाव ताजी । जरं ज्ञोन अमोल साकंत्ि साजी ॥ 
| बरं वासनं रत्तं दमेलं । मनो मुत्तिमाला बनी लघ्व जेलं> ॥२०॥ २९॥ 
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जर हेम इवं सु साभ सीसं । उवं लाल थमे सिरं स्र दीसं ॥ 
अगे लक्करो लाल दो सदस साहं । जिनं आइ जक्की सड के केह ० २०॥ 
अगं साहि गोरी निसृरत्ति षान । लभ्यो वंदि माप पट व्रिहवान'॥ 
दिखा दाहनो षान तत्तार गोरो । दिसं षाँ षुरासन रजि वांम जारी ॥ &०॥ २१॥ 
उभे पधि मम रेज मुलतान षांन'। सुतं सादि मद्द्‌ सादित षान'॥ 
मुषं अग्ग बेतं इसे रत्र साहं । सित चार बने स्ति गज्न गाह ॥ द०॥ ३६॥ 
को वत्त गरौ तिन सों सबांदी । कँ जेव जन्बाव पुदधंत सां दी ॥ 
अपं सेन सथ्यं सहं सूर सध्ये । तिन जानि वानि कदे कंन क्ये ॥ई०३३॥ 
चले श्रा से सेषची मन्न थानं । चयं डि दरवार सादाव तानं ॥ 
द्र रष्षि द्रषन अप मभि आरं । सरै बोलि उमराति सब अप्य भायं ॥ 
क० ॥ ३४ ॥ 
दहा ॥ श्रोार रोकि अप मभ गय । नमि पय सेष चिमंन॥ 
अष्य प्रसंसिय विवद परि । दैटि पयंधरि प॑न ॥ इं० ॥ ३५ ॥ 
सोष सु एुच्छिय सेस पं । बेलि पचदस षान ॥ | 
आसन ंडिय अप्य तिन । दिय आदर सनर्मान ॥ ढं० ॥ २६ ॥ 


श्ाहावुहीन का तातारखां आदि सरदारांका 
कटु करके सलाह पृङना । 


| कद्‌ पद्चरो ॥ गोरी तनार गुरलच्ज भार । षुरसान षान मति सिंधसार ॥ 
| निसुरत्ति षान जेहन मीर । ममरेज षान बल लाज नीर ॥ द०॥ ३७॥ 
राजान षान सेरन बितंड । मुलतान षांन मुत्ति वंड ॥ 
मासत्त मोर जमुनडइ सुमीर । साव षान गर्जन गंभोर ॥ कं० ॥ ३८ ॥ 
रुस्तम षान षल संक जास्‌ । गच्जनो षान रिन साहि आस्‌ । ५ 
गजनोय लज्न गुर तेज गंज । मदमुंद मोर अरि तेज भज ॥ इं ०॥ ३८॥ 
गारोय त्र॑न काकी बलाद । ्गराज जेम ग अरि पला ॥ 
साब सलाम सव करो श्चाद्‌ । चोमंन सेष नमि परिस पाद्‌ ॥द६०॥४०॥ | 
वद्र सु सव कर कंर समुद्धि। षिन एक वैडि सादाब उद्ि॥ | 
गथ सेष वाग तर चप त्रप । वैटङ्घ तथ्य चीरा अनप ॥ छं०॥ ६१ ॥ 
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असंनमउवैटेस सादि । वैटक्क द उमराव ताडि॥ 


 उच्चस्मी बीर मारो सु संच। पुच्छिय ज्ञ्‌ सुव मंच प्रपच ॥ द ॥ १९। 
पराहाबुहोन का एथ्वीराज के दिल्ली पाने का समाचार 


कषटकर उसके जार ताडने का मत चद्ना । 


“ | कवित्त ॥ किय साद्दि सादाव | षान तत्तार सने सब । 
| बसि दि्षिय चदान । कदी मधौ ज्ञचेड क्व ॥ ` 


नगरप गय तष्य । दूसडम सद्रव्य सद ॥ 


स्यो समप्पि चहर्जांन । अप्य सच्धो स्वन रद॥ ` 


अरि मत्त ॐश्ग बर जार इय । अरर लभी चतरग शिया ॥ 
सुधिये वैगरन पेत षल । जा ज्ञे जार न वधिय ॥ द° ॥ ३ ॥ 


^ | तातारबां का सलाह देना कि दिल्ली पर चढाडई करना चाहर 


तव कचं पानं तत्नार । साद सादाव चिन्न धरि॥ 

अरि अनत बर जोर । यादि सुधिये सनद करि ॥ 

लब दृष्यी दल जार । सर सामन स्मश्थं॥ 

अन्त तेज मत अगत । वेग रन बद्धे सदथ्थं ॥ 

दल जोर जोर भडार धन । करि सचिन्तं भर एक मन ॥ 

भर दश्य जीव दिखिय सद्र । मम करि अरि सड्न सयन ॥ दं ॥ ४४ । 


तातारा कौ वात का सब लेागें क्षा सकारना, सस्तमखां का 
मंत्र देना कि जब तक सेना तयार हे तब तकत स्क दत 


दिक्लौ जाय सब समाचार हिदश्नां के ले धै । 


कद्‌ पद्वरो ॥ पुरान घान कदि सुनि तनार । संखी स॒ वत्त जंपौ सढार । 
दन मेलि वेग सद्या सुमन । बंधीय वधान अरि करिय अत ॥ द्ं०॥ # ५॥. 
` जेदान गोर जपे तमकि । तुम उरो मीचद्होनच्क॥ 
स्ये दारि करि रुच सथ्य । नन हद्‌ काम दृष्यौ सुदष्य ॥दं०।४९॥ | 


जसु षान निस रत्ति तन्व बिन वेध वन्न डिभि ₹ गव्य ॥ 


चचरन दपि चदुरखान तुन्ह । जपो सत्त म॑तद गुरंम्म ॥ दं०० 8 ॥ ॥ 
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उच्चरिय घान साद्दाब सङ्क । बैदड्‌ भएंभ्य बद्ध अक्त ॥ 

भपिथै जद्ध पावक पाड । बध्यो विराम ना निजरि आद्‌ ॥ कं ॥ ४८ ॥ 
बल तुच्छ अरिय सद्खामु सादि । षल दुष्ट जार्‌र्बध्या न जाद्‌ ॥ 
मुलतान षान दसि कद्िय वत्त । मम्‌ रेज षान दापि गिगत्त । द ॥ ४९ 

 पएंजाव गर्व छंड्यो गर्मान । घन मह मत वयस प्रमान ॥ 

कालिंग एले जिम जुध पाद । गह अत्ते सादि सादा जाई ॥०॥५०। 

उक्कसं षान सेरन वित॑ड। विकसे कद्धिय कर ग्ग मड॥ 

 ओरिय अवनितम गना गन्ति । भय भौन श्टत्य दोसदि समति ॥ं ०।५९१। 


बिनसंन काज व्या पातिसादइ । पके स॒म॑न अच्छे स॒भा ॥ 
जंपयो बत्त काली बलाद । मे विना सेन गेरो पला ॥ ° ॥ ५२ ॥ 
काल गर्हेत्‌ मन आड्‌ मुभ । मंडे जुद् मा बिन अनुङ्ू ॥ 
तमस्से मीर तब फते जंग । पुञ्जन सेन पंणी कलंग ॥ ढं० ॥ ५२ ॥ 
सम वरन साज सज्जं न संग । दरि तेज तेज दष्प अभंग ॥ 
अरि सार जेत जानि न मेव । उरो मंन गुन सुजर गेव ॥ द° ॥ ५४ ॥ 
तव मीर जमन गज्जनी षान । मदमुह मीर मारुत्त षान ॥ 
उ2 सच्यार तम तेग भारि । बुह्ल विद्दसि मत्त विचारि ॥ दं० ॥ ५५ ॥ 
थिर जड मंन रद्ौ स॒ सब्ब । वैठनद सर नदि धंम अन्व ॥ | 
की इकंम सादाव जन्व । ग्रहि तेग इने प्रथिराज तन्व ॥ छं०॥१५६॥ | 
रुस्तम कन्दी सादाव अन्न । गृक्घले टून जुध करो कञ्ज ॥ | 
लघि आवै चर सु हू चरित्त । तब लग्गि सेन सन्ना सुदतत ।दं०।५७॥ | 
मन्यौ समंत सव चित्त सार | मंद्यौ समंत बरचरनवचार॥ 
र्स्तंम वाद धरि चवत दीढ । बह्लादर सिंघ बर चर गरोढ॥ ई०॥ ५८। 
द्‌ भेजंगी ॥ स्वयं मेद प्रकार भेदं प्रमानं । सुनो षान तत्तार षान सुमानं॥ 
खयं सादि सादाव शादाष सर । मने भेद्‌ बंभान कुच! कटर ॥कं ०।१<॥ | 
धानं तेज तेज प्रकारत न्यारे। कदी कन्व चदं उपम्मा उचारे ॥ द° ॥ ६० ॥ | 
ददा ॥ कदत चद्‌ बर भह फूनि । सुकल कंथा परि्मान ॥ , 
| ज कक्‌ भर माधो कदी सम गेरी स॒रतांन ॥ द° ॥ ९१ । 


1111 त 











भाता 
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| छंद पद्चरो ॥ उच्चस्य चद्‌ बरदादर मंड । सुरतांन षान आरञ्न इंडि ॥ 
| वर बीर धीर तत्तार धंडि । काली बलाद सेरन वितंडि ॥ इं ॥ ९ ॥ 
वसो हुजाब षुरसांन बंघ । पीरोज षान निज बंध सिंघ ॥ 
पर दार पारि दसू दस प्रमान । राजन अनेकं भर सुभ्भि थांन ॥ ई ०।६६॥ 
तिन व्यंरि सभा दिष्ी नरिद्‌ । मने जामिनी वेज रवि सबर इद्‌ ॥ 
` बेंद्‌ न चद्‌ तत्तार षान । पोरोज ब॑ष बसी समांन ॥ दं० ॥ ६४ ॥ 
षुरसान षान जल्लाल बीर । सेरन वितंड माधे सरीर ॥ 
` शुस्सेन सूर भही प्रकार । सादेलु साद्य चद सार ॥ द° ॥ ९५॥ 
वैरम षान जमनेस जार । जमजेोर बचे तिन बल सथर ॥ 
पीरोज षान मादी मरह । सोभंत तेज ससि बर सरह ॥ ढं० ॥ ९६ ॥ 
उन्रग षान गोमद मोर । बधन सत्त घातद स॒ तीर । 
तुम तेज षान ममरेज मोर । धुररससान लज्ज निज मष् नीर ॥दं० ॥६७॥ 
फतच मोर तगो तन । पजने न तास तम तेग पान ॥ | 
नेव नेद धान मैदान मीर । हम्बी रुदिल्ल तम तेग धीर ॥ ढं० ॥ ९८ ॥ | 
 दिष्खी बाल टादन प्रकार । संभरे मष्य भए रत्त भार ॥ 1 
पारष्मि रष्व पावंग जान । जानदि ज खमि भम प्रमान ॥ द ॥ ६८ ॥ ] 
 फिरि परि जाद इत सबनि कड । उच्चर बत्त चषुश्ांन थद ॥ 
भय भोत रीत माधव सुभह । हां देषि आद इड तथ्य ध ॥ ० ॥ ० ॥ | 
सामेस सर लस पुत्तरमान । मारन दमीर जाने गियान ॥ 
दातार ओर पोदचे न दान । दे गै अनंग दिल्ली निरषांन॥ इं ०।७१॥ 
बर राज अनंग तिथ्यड शु जा । गै सु लच्छि दोदित्त पाद ॥ द।७२॥ 
माधवभाटकी बात पर विश्वाख न करके शाह का दत मेजना । | 
| दूदा ॥ साइ बद सुरान तव । मघो कथ्चो नमौन॥ 
| भेह जाति जोह गुनो । दून सु पवय प्रमान ॥ इं ॥ ७३॥ ` 


¢ दूते के लक्षण का वणेन । ` 
| कक्ति॥ कं जानो कस्मान । अंक रेखम प्रतिभाै॥ 
| दस भेरक तिय तेन । साहि गेरी मकि जातै॥ 


{ ति) 1 0 











 , 
॥। ४. 
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कानन 


दूत भेद अनरे । लि हिंदर्वान चरितं ॥ 
सा मत्तद सर्तान-। थान मो कलि दक्ष रत्तं ॥ 
दून के दन मद स॒पन। सब स॒ चरित अंषिन लषै॥ 
उ्चरे वत्त साची स॒द्रत । सविधि विधि अष्डत भवै ॥ द॑ ॥ ७४ ॥ 
| टदा ॥ इन मक्कलि उन सथ्य बर । दिसि दिल्ली पररिमान। 
माधे भह सु रेथ्थ कडि) दून पय सुरनांन ॥ द॑ ॥ ७१ ॥ 
चाहनि सुरर्लान बर । करने जुद्ध परिमांन॥ 
मिलन पुन्न पिम इर्ते । बीरा रस उर्तान ॥ द° ॥ ७९ ॥ ` 
| कवित्त ॥ सं बुङ्भू सुरतान । अप्य गज्जन बलवानं ॥ 
| षेटक दम करदं । दन मक्कं अगिवानं॥ 
ज कक्‌ भेद्‌ ्रनस्र । तत्तग्याँनं परिजानिय ॥ 
भय भयंक मम षड । काल कलं गुन टानिय ॥ 
जं कदे जाद मद्द्‌ षां । सेरन षान विततंड षर ॥ 
खवसी शजाव मुकलि पति । सुबर बोर मत्तं गहर ॥ ० ॥ ७७ ॥ 
मेद्‌ दुग्ग जिय । मेद्‌ दुरजन धरि क्न ! 
भेद भमि अनसार । भद्‌ दिङ्खी धरि लिन्ने ॥ 
भेद पष्प मत नश्थ । भेद विन कंक न हेर । 
भेद गुरुओ गुर ग्यान । भेद बिन तातं न जेर ॥ 
` अत्त भेद वर र जिय । गुन सञ्जन सज्जन बरन ॥ 
सुरतांन दीन सादाव दी । भेद सादि कौजे गवन ॥ दं० ॥ ७८ ॥ 
। गाथा ॥ ष्रसंनं प्रति षानं । पोल नथ नथियं पानं॥ 
| एगो नेथ्य प्रमानं । वस्चं रथ्य सस्ये बलयं ॥ ० ॥ ७८ ॥ 
ञे गजनो नरिदं । बुरल्यौ बीराष बीर सासं ॥ 
विन जग्गत जग्गायं । तौ जित निश्चयं षलयं ॥ ८० ॥ ` 
दूषा ॥ विन जग्गत जो जग्गिये । षग साद विन दाय ॥ 
मेक पिच्छ किर सान गुर । विवरि गुरञ्नन साथ ॥ इं०॥८१॥ 
पातसादि पिक सद्धिति । मति रष्षन परिर्मान ॥ 
जे भजे बद्धान तं । कदे दन सोदर न ॥ इं ॥ ८२॥ 
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अरिल्ल ॥ माधा उत्त सरतत प्रमानिय । तञ दून मुङ्घलि गुन ठान्यि॥ 
नव नृव नव घन मध्य प्रमानं । कद्छो मत मेरो सविदानं॥ कं ॥ ८्ड॥ 
| दूत मेजक्षर पनी सेना की तयारी करना) 
हद्‌ पद्धसी ॥ करि मंत साद गेरी अचभ । आरभ चक्क मज दंड अभ ॥ 
जल थलं तिथ्यल्त करि प्रमान । उनम्यो! मेक जन्‌ मध्य भान ॥ ईं० ॥ ८४ ॥ 
गगन मगन षर षेद काय । सुक न भान मिरि पय वाय॥ 
अरभते सुकमलः संक्रचि सकार । र्ट सु बदन अलि किसल थोर ॥३०।८१॥ 
चक्रव चक्क चक चक्रो भूमि। रस ताल विलल तल कटि तमि ॥ 
तिन्‌ बननि? तुहि कर करत नोर 1 प्रज्जरे पंथ सादर गंभीर ॥ दं० ॥ 2९ ॥ 
तन, कर पवनं गवन्‌ प्रकार । उरभ्त धजा गज चलत लार ॥ `` 
घाजन टमं तवसं कटार । नाचत दैसख जन्‌ गंग सार ॥ दं ॥ ८७ ॥ 
ष न गन दिसि गिदिङिथांन। मन क्रम सुद्धि नटी प्रमान ॥ द॑ ॥ ८८ ॥ 
टदा ॥ चाहुआंन चनुरग दिसि। सजि सुमंत साधव्व॥ 
जुकक्ु मत गुन उच्चरियं। बर केविद्‌ माघन्ब ॥ कं० ॥ ८८ ॥ 
सति माधव कोविद्‌ सुवर। कदो वत्त गुन जन्त ॥ 
तऊ साहि गार नुपति । फेरि मुक्कले" दुत्त ॥ ० ९० ॥ 
बलि दूत चवः अग्ग चिय । दिय कमगर धर्मान ॥ 
सुद्धि सिंघ अर्‌ साब बर । दिय इर्नांम श्र्वांन ॥ इं० €१ ॥ 


शाह फा फमान लेकर दूत का दिल्ली की रार ज्ञाना। 


च्या दूत दिक्ली दिसा । लिए साद फरममानः॥ 
भेष सुसोाफिय तन्न सजि । सत्त अरितिय मान ॥ द° ॥ < ॥ 





णनम्‌ 








(९) का-उभस्नौ। (३) मो-ततक्मल। 
(३) मो-बनद ! (४) छनन! वि 
(४) मे-मूर्काहिय\ (६) मा-क्चवनः। 

(७) मो-सन्न ! क 


की, 


(च) मा-मेयहत॒रनर्हीहे! ` 
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| दूत का दिप्ली पदचकर शनंगपाल के बनवास श्चोार एथ 
कते न्य का समाचार विदित हाना) 
। गाथा ॥ दिल्ली दूत सपत्तं ! फिरि फिरि देष॑ल न्याव प नैर ॥ 
थच श्ेमांन स॒ यह॑१ । दिन्नं बर ५च इथ धंमानं ॥ द° ॥ ९३ ॥ 
घ्वरि शव ध्ुमान । दन्निनब्धप आदि सर सामत। 
उनगप्ाल तप सरन । दि्लीय दोन राज प्रथिराजं ॥ द° ॥ ९४ ॥ 
भ्रमान कायस्य का सव समाचार सामतं के रहने 
आदि का दूत का बतलाना । ` 
कंवित्त ॥ विवरि वरि धृमांन । को चहुआन सेन वर । 
पष्षः सत्त राजान । सुवास कीन पिथ्यपुर ॥ ` 
पष्प पंच कैमास्‌ । राव चावंड पष्य चव ॥ | 
घसि वित्ते दिन अरु । पष्प जोद्दंन रसे सब ॥ | | 
| 





~क 


चह्‌डांन कन्द पष एकं इञ । वर्य वास्‌ दिनि पंच इअः ॥ 

सामंत अवर आगम इष्टै । सवन, वास घषुखंन रय ॥ कं० ॥ ९८५ ॥ 

, भ्रमान का सव समाचार लिखकर भेजना । .. 

द्दा॥ लघि करि इद बंशी विवर । राज धम्म चदन ॥ | 

] द्य केर्णर तसु दृत कर । षर कागर भरम्छान ॥ ० ५६९॥ 
सव समाचार लेकर दूत का लाना! 


वरि सवे सोनो नपति । चल्यि दून न्जिम्म्ग॥ 
आतर परति गनज्नन नमिव । साफी वे सद जग्ग ॥ छं ॥ ८७ ॥ 
अरि्ल॥ दूत आद्र दिक्लौ परिमानिय। राजधान जुरिगिनि पददिचानिय॥ | 
निगम बोध दिष्पो चद्धांनं। रहे षट दीद फिरे तिन थानं ॥ इं० ९८ ॥ 


दूत नेछ महीने रहकरजे बतं देखी यों सब शाह क्षा जा सुनाई । | 
ददा ॥ रदे टत षट दद्ध बर ! लषि चरित्त षर मास । | 


॥ 


ज्‌ क्कु चरित षर मास्त के । कदे पिर सुद्न्भास् ॥ छं ॥ ८८ ॥ 
| य 


कयः 


का ता ता मा म य त राततम 


(१) मा-गेर्‌। (र) माः-पण्क) (३)मा-भय! (3) मा-रतन। (१) मा-पचि। 
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करम टिक्लो दिल्लो वयर । दिल्ली नुप चहु शान ॥ 
गो तर्च बन सजि । प्रगटि दिसांन दनां ॥ इं० ॥ १००॥ 
प्रथौराज चदुञांन बर । लै टिक्लीपति णश्चंट्‌ 
जानत सकल जिद्नां बर । बजि न्घिष सुदंद्‌ ॥ दं०॥१०९॥ 
शहावुहीन का लडाई के लिये प्रस्तुत हाना, 
उमरावों कशी तथारी का वणन । 
कवित्त ॥ साद वदू सुरतनां । आद्‌ गज कद्ध निरष्िय ॥ 
्रगड मव्य चेर्गान । वीस गजभत्त 'स॒ज्जकिय ॥ 
सदस एक गज सूंड । मंड मंडल अरविधानिय ॥ 
तद्दां गोरी बर बौर । दंति चक्क दिन मांनिय ॥ 
गज एक सेत निज रोहि बर । चदिय पिह तत्तार षां ॥ 
सुरान षान निसुरत्ति षां । चट सुग बा रुषां ॥ ढं० ॥ १०२॥ 
दिसि द्ष्पिन सादाव । सादिजादा चदि दतिय ॥ 
अथर स॒न्ब उमराव । चढ़े गज वंधि सुपंतिय ॥ 
लाल भोड सम सिंघ । हेम रज्नंन सादि सिर ॥ 
ददल पैदल अगर । गनिक का गन गच्न्नर ॥ 
मदमद च॑द्‌ मदावत्त सै । बोलि साद एुर मान दिय ॥ | 
गज भरत सिंघ गज रुष्य दे । चनि रुअ्गडइ अड किय ॥ ्ं०॥ १०३। 
दूदा ॥ इद कदत तिन चर चवन । दिध दुवा सुरतान ॥ | 
निरमि राद उचो निजरि । बे वुल्ले पुरसान ॥ द° ॥ १०४॥ 
बरुन बर बाने विविधि । असु च्चैनप आला ॥ 
, गदा कोतदल कवल । करत दान नकर लाल ॥ इं० ॥ १०६ ॥ 
इद्‌ उधोर ॥ मंडिन उतंग उत्ति कंद । श्वरष सेानासेामदनंद्‌॥ 
ऋच विसाल बर दति रशौक्त । बाल विसाल उडगनं रेस ॥ ० ॥ १०६॥ 
आसन सिंघ मंद राज । सामन सूर भर कर साज ॥ 
राज चान प्रथी नरेस । ति पुरत इ ४ 4१०७१ चद देव सुरस ॥ हं ॥ १०७॥ ` 
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काम ~~ 


मास वित्तिय मंडी रेर । नह निसान थान भेर ॥ 

दे ओैगुंजि गाना भ॑ति। क्च विराज चनि मंति॥ बं० ॥ १०८ ॥ 

मिलिभर जदा तद्ां भरि भीर । सुर समश्य जुद्ध सधोर ॥ 

जित तित दिष्वि रंग सरन । आगम्‌ जानि फलि षरसंत ॥इ०।१०८॥ 

बसन विराजि दसन कश्रारि । लाल काल संदर नारि॥ 
| गावति डसति अलि श्रलि रासि । हग दति कमुद्‌ किरनि प्रकासि ॥₹ं०।११०॥ 
जवं लगि वटे वीर जरद्‌ । त्वं लगि गदिन साहि बघाडइ ॥ | 
| 





जब रूगि वढत्‌ बर जर जांम । तब लि करन मत्तन काम ॥ ₹०॥ १११॥ 
सुनि उर रग्गि ज्रग्गि उदार । परति न षिन चैन दुवार ॥ 
बर्‌ चर चवत चङ्‌ बिचार । सिरि दद वार नमि उदार ॥ढ०॥ ११२॥ 


ददा ॥ सुनत वत्त घुरसन! बर। बोले दूत दज्ञर ॥ 

एकै सादि सुचित्त करि । विवरि षवरि संष्ठर ॥ ढं ॥ ११३ ॥ 

वचनिका ॥ सर्तान स॒ विदान सलतान सादाब दोन ॥ | 
करि करतार किं जार । जास कित्त जै अरु दल की जारि जेरि॥ 
जन्‌ दरियाव कौ दिक्तोर ! मिलते से मइ जारे ॥ 
खअन मिलत स घल षवि कडारः । सरतान स॒चिर दूतान ॥ 
अनि कद्दी कायय धर्मान । दिद्खी कौ ष्रि विरि लिषि दीनो ॥ 
अन'गपाल तंर बन बास सौनो॥ 
देस देओ कास पदी पच प्रिथीराज कै दीनो ॥ 
पष्म सत हूए वास्‌ कोने । तरनि पु परिवार सुष चन ॥ 


तीन मास्‌ लदान बोते । बोस रोज कन्द चरहु्जान इते ॥ 

शरोर सब सामंतकी बसरी आंनी । कतेक आनने मानो ॥ 
चदान वास्‌ की आग्या दीनी । सब सामंत सीस्‌ नामि लोगे ॥ 
रोज बास तिस पर मका राद लगे । पडि पतग जग्मि सानगे ॥ 


जा ना ताय नमम 








(९) मोा--सुरतांन । (२) मो.-र्षचि के तेरे । 


बय 


पष्ष पच्च क्रैमास कां भए आरं । मास दून दिन अद्र भए चावड बसाए ॥ 
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| &९६ परथ्वोराजरासे । [ उन्नोखञां समथ १४ 





जबसगि न बैरो जरा । तच लगि साद मारि करि आइ ॥ हं०॥११९॥ 
| छद्‌ पद्चरो ॥ उचस्यौ दून प्रति गञ्जनेस । चष्आंन नेज दिष्य असेस ॥ 
| अनगेस्‌ राज तजि तिश्य जाद्‌ । सामंन सूर सष मिले आद ।द०॥१११॥ 
संकरे सकल भुम्मिया भयान । सेवन आन द्र्बान णान ॥ 
इक भजत भमि तजि गहत बे । निय नार रम सङ्घे न नेद दं ०।११९॥ | 
दकं मिलत आनि तजि एड अग । षल षम्ग षड वेसं ञ्ञ जग॥ 
अजर सुसेन इक मनो न्य । गोरी सहाव दद घत्त तथ्व ॥ &०॥ ११७ ॥ 
खंबत्‌ ९१२८ मं एथ्यीराज का दिघी पाना ॥ 
दरदा ॥ ग्यारद सें अडगौस्‌ भनि । भै टिद्ली प्रथिराज ॥ | 
| खन्धो साहि सुरतान बर । बन्ने बज्नि स॒ बाज ॥ दं, ॥ ११८ ॥ 
| अरिल । ग्यारह से अडतीसा मानं । भे टिली परा च्शरानं ॥ 
| , विक्रम बिन सकं बंधो सूरं । तपे राज प्रथिराज कष्ठरं ॥ छं: । ११९८ ॥ 
कलिुग अरु द्वापर की संधी । साके भ्रमर सुतद बल बंधी ॥ 
ता पच्छ विक्रम बर राजा । ता पच्छ दिद्ली दप साजा ॥ ° ॥ १२९० ॥ 
कडि चरित्त दिल्ली परिमानिय । सब गुन साद बिदेकत जानिय । 
सवे' चरितत कड परि महं । साड दूत अपे! प्रति चहं । हं" ॥ १९९१ | 
| दूत का एथ्वीराज का चरित्र कहना, शाह का 
>  खुरासान खां श्रादि से मत पृना। ` 
ट्‌ देअष्पसे ॥ दूत आइ दिज्ञो प्रत्थिनं। हेम सु देगै मुद्रित मान ॥ 
तपे राज दिल्ली चहुयानं । नाकरघ नाभेद प्रमानं ॥ इं० ॥ १९९ ॥ 
| एक बराद थिर बेरा । सकल छत्य सुरराज समाई ॥ 
| 






को अग्या भजे नः विराजं । अप्य लच्ज खम सार्मेन लाजं ॥ हं ॥ १९२६ 
मुष इहं जा वैन प्रमानं । ते घल्ले अगि ज्ुलित नथानं । 

। भून रडिगारो सुरतानं। एक अंग एकां मन ठानं ॥ छ्ं° | १२४ ॥ 

| एष्व लद दासिद्री नासं । सतै सुक तब रंक विलासं॥ ` 

| दड थ्य जेगिद्‌ सुदिष्यो । नहह सृद्‌ड ----- 1 पु सव । नाह सुह पर्वा सिर पिष्यौ॥ दं०॥ ११्‌॥ सिर पिष्यो ॥ ० ॥ १२५॥ 








| (१) मोा-ऋगे। (र) मा-नद रां । 


== 





| उन्नीपवां समय ९१ ] पथ्यो जराखेः । ६१७ । 


क लत 


दज उदिष्ट न उष्टं अल्ली । कीन लंक कोड्‌ दीन न भ्लौ ॥ | 
करिन क्कच चिया प्रकारं । कोद न कठिन द्‌ अन अधिकार ॥ 2० ॥ १ २६॥ 
कतै हेम सोनार सुबीरं । कोड्‌ न कसी दरिद्र सरोर॥ 
भे नरम संसार सजानं । सनि सुनि राज इन्त सुरतानं ॥ इं ॥ १२३॥ 
सेष्टन अदत सदन गुन जानो । कदे दून विधि विवि परिमांनी॥ 
सादे मभ अटृत्त अभिलाषं । माज प्रवाद स॒भ॑त वैसा ॥ इं० ॥ १२८ ॥ 
यं अघे वद्र कवि मन्नं । इते राज अय्य प्रति दिन्नं ॥ | 
सेत समन सम॑तद्द सारो । मा मष मद्‌ मद्‌ अभिसारो ॥ इं० ॥ १२०२ ॥ 
यो जंप्यि चषकान्‌ सुमते । त्यां अभिलाष गर्‌ सति तत॥ 
बोलि षान तत्तार प्रकारं । कदा मत से किञ्ज सार ॥ द०॥ ९३०॥ | 
अर्नगपाल गो तिध्य स॒निन्न । चाई्जंन दिस्लो प्रति रज्जं ॥ ० ॥ १३१ 

तातार खां का दिली पर चदं करने की सलाह देना। 

टदा ॥ कदे घान तत्तार वर । अदत चरित्त सुन॑त ॥ 

जे चरि दिद्धिय ब्टपति । कडि गरौ गुनमत ॥ इं ॥ १३२॥ 

। कवित्त ॥ कदे षांन तत्तार । सुनहि ओरी सुरान ॥ 

मादि मत्त जा किंजियी । सजियै सेन परमान ॥.. 

कद्ध बत मधो स॒भट । सेद शिपि काथथ कंम्गर ॥ 

साद दत कद्धि वन्त । स॒न बलं न भट वर ॥ 

धरमन नाम काद्ध सुघर । तेन्‌ चरित लिष्ं सबं ॥ | 

पर्प सुदण्य वंदीनते। सुन बीर बीरद तत्रै ॥ दं" ॥ १३३ ॥ | 

तातास्यवां का मत मान कर सलतान कासेना , | 
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सजने के लिये शआ्माज्ञा देना । | 
दद्दा ॥ मानि मत तत्तार बर । मति गरौ स॒रतान ॥ | 
लिषि धरमानड कम्गरद । सविधि विद्धि परिमान ॥ ङं ॥ १३४ ॥ | 

गाथा ॥ माधवं काविदं भं । गोत काव्यं रसं गुनं ॥ 
नटं चिचं मदा विच्छा । पिगख भरहं तथं ॥ दं. ॥ १३५ ॥ 
ट्‌ सातीदाम॥ निरंजन भह समाधव वोर । कदी तिन बत्त सस्ति सीर ॥ | 
इदे कदि मत्त समन्त प्रमान । सजी चतुर गिनि सेन निर्धन ॥ कं०॥ १२६] | 


प 1 त 
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| &4८ | पृथ्वी पजंरखे । [ उन्नोषघां संमय ९६ | 





कवित्त ॥ सेन साजि चत्रग । लिषे कश्गर परिमान ॥ 
धान थान प्रति जन । साहि क्रु फरमान ॥ 

आड सेन सजि थह । सक्कं से उमरावं ॥ 
चटिदे कंय भपरि । जांनि उनय्यौ दरियावं ॥ 
विधिषशूप देव गारी पति । गर्द मत्ति भंजन सयन ॥ 
तत्तार षान षुरसान षां । करे मत्त सच्चं बयन ॥ ० ॥ १२३७ । 
| गाधा ॥ सनि अरषनं चर वत्तं । बञ्जान घाव नोन ॥ 


निज द वर श्रारोडहं । चटियं सजि गच्जनो साहं ॥ ० ॥ १२८ ॥ 
कडि ततार गदि वग्मं । वसे रोज अजर डा गेह ॥ 
रोज पंच मिलि सयनं । करि सुवसि सिंघ चहु्ांनं ॥ ० ॥ १३८ ॥ | 
कदिष सादि बर षतत । सुनि तन्तार सह तुम साज! ॥ 
अर भ्राघात समथ्य । सड सुसिद्धि नि कन्नायं ॥ 2 ॥ १४० ॥ 
प्राह की सेना का धूम धाम से कूच करना । 
| छद पद्धरो ॥ चडि तमक च्छ गरो सदाब । उल्लव्यो जानि सायरन आब्र ॥ | 
पुटि प्रनाइ भिलि चलिग सेन। विधि विधि प्रवाद सुर भरि जलेन। दं ०॥ १४१॥ 
डादसदच केस किन म॒रकाम । डरा सदीन नारोल गाम ॥ 
मिलि एटि आद सब सेन भार । इं रुष्ष मोर गरूअरन्त गार ॥ द° ॥ १९४२॥ | 
वाजिच बौर बञ्जन विसाल । नारह्‌ नचि तिन करि ताल ॥ 
 वित्ी चियाम उग्गयो सूर । दल चवमौ सत्त जनु सिंध प्र ॥ &०।१४३॥ 
संक्रमन सेन हञ्ा इलास । चलि विषम सुषम देराद भास ॥ 
पुर ररि पररि ध्वे धरिय भांन । गदवर सुबन्त सुनियै न कान॥ द॥ १४४ ॥ 
द्र कूच कूच उत्तरिय सिंध । दल विषम इत्त उर सादि विद्ध ॥ 
किन्न मुकाम आर आर । डेरा सदीन दल उच उर ॥ ढं ॥ १ ४५ ॥ 
कंडे अननत गडि विविध रंग । फरल्यो षसंत बनराद्‌ चग ॥ 
चर चले धरनि दिल्ली सुथांन । दल कदे चरित तुरसान षान॥ 2० ॥ १४६९॥ 
दरा ॥ कदे चरित सुरान से । जेदेषे तिन दून ॥ 
| घरि निन भद्रव भरिय । इम दिष्विय अद्भत ॥ द° ॥ १४७ ॥ 
(१) मा-सषार। | | 
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उ्नोसवां समय १ | पृथ्ठोराजराकषे । । ६१ 


घनं पष्प्रे बाज दनो सयन्न। दस्यो रुज्नि सन्नादयं ॐब्डयन्नं ॥दं०॥॥ १४८॥ 
रद्य पाज भरर ञ्टु सहं) तद्द देर डर गुरं गज्ज गाहं॥ 
तां विदहियं दनि ऊमन्त मत्त | तद्द कच रगं विये टरत ॥द०।१४९॥ 
तदा बीर मादी उमादी सुरानो । तद्द दाल बष्टरग जगी दुरानी ॥ 

दिखा बांम तत्तारभेोरो स॒ अन्न। दिसादाद्धिनो षान प्रसांन रकी ०५१५० 
मुषं अग्ग बेतंड सेरन षान । रतं बैरषं रत्त गज गाद ठन ॥ । 
तिनै रत्त उच्छारि कारत्त ठार । रजँ रत्त फंड तरं तान दारं ॥३०।१११॥ 


| 
दद भजगो ॥ चरे नद नीसांन उग्गंत सरं | बरं बौर बाजिच बज्नं करर । 
| 





अनी सादि पटर विच सादि साजं। अगे अश्ग बाजी दथं नारि साजं।॥ 

अ बान गीर सजे जुद्ध सार । ---- म॒षै मारमारं ॥३०१५२॥ 

मुरं दीन दीनं कलिं कुक फुहौ । भरं आद भालं भरो जद्च घी ॥ 

उडी बरं अंबरं रेन्‌ प्रं । बरं वाज घान बजने करर ॥ दं ॥ १५२॥ , 

प्राह कीदा लाखसेनाका सिंधु क्रे पार उतरना। 
द्‌ दा ॥ गज्ननेस सब सेन शुरि । अये सिंध उलधि ॥ 

कूच कूच आतुर षरिग । दो लष्प दल संयि ॥ ए ॥ १५९४ ॥ 
| का यह समाचार सुनकर अपने सरदारां से परामश करना 1. 
कयवित्त ॥ सनिय बत्त पएथिराज । बालि कैमास मंच बर ॥ 
कंन्द का चहु्न । विरद. बच्जतिर नाद नर॥ 


रा पञ्जन्‌ पविन्त | सलष पमार जत रुम ॥ 
ऊांम. देव जदा जबानं । पर सग राव प्रस॥ 


पंडीर सेन चद सर्ग । ज्लाहागि आजान मृञ्च॥ 
मिलि सकल मत पधि प्रक । सनमांनिय सेमेस सुज ॥ दं ॥ १।५॥ 
क्षेमास कामत देना कि हम लेाग श्यामे से बदक्षर रेक्षै। 
, क्य मत कयमास । सना सामन सब्ब भर ॥ 
गज्जनेस अची स सज्नि। सव सेन अप्प पर॥ 
कच कच उभ्रार । सन्धौ उन्तार सिंध नद्‌ ॥ 
सिंध मंन सुभ रच्यौ। फोज च्पो न हाद दद्‌॥ 
(१) मा-कङ्कु । (२) मा-दछन्लेति । 


सताम था मनकाण ५५२०१ 
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अय सुराव चा्वंड नव । कदा विरम रच्यौ सथल ॥ 
इइ मत किन सञ्ज सलि । चदि रन चप दृष्ट षल ॥ द०॥ १ १६९। 


इस मत कासव दध मानन | | 
द्डा॥ माःन सत सामन सव । रषि. राज प्रयिगाज॥ 


नत्त पर्य ब्रह गय । अप्य अप्य जुस साज्‌ । दं ॥ ११७ ॥ 


एशथ्वौराज का स्बेरे चठ कर कच करना । 
अशना वैरां विदसि । बज्नि निसान निदा ॥ 


चटा राज चहु खन त्व । चिति अप्प जध रद्‌ ॥ इं ॥ १५८॥ 
कवित्त ॥ तषत सरग सरग । सरन भरमांन इश्थ लिपि ॥ | 

राम दान अद भेद । दंड निरनै बिसेष सिधि ॥ 

इद्त काल इद घरिय। साहि सज्ज चतरगिय ॥ 

सुनि वाज मुरतनि । ईदू करिदे रन जंगिय ॥ 

परति कूच कूचनि करि प्रसति । चाहुर्ंन न करै विषम ॥ 

मा मन्ति मानि माधव सुकथ । सुद्र वीर बचने सुषम ॥ दं" ॥ १ ५९ | 

च. राज प्रथिराज । करन मक्क्यी प्रति साजिय॥ 

बाई गदि व॑धदैय | स॒बर मानक स ताजिय ॥ 

मच वधि केमास । कन्द चष्ुआंन सु निडर ॥ 

अटत वत्त सज्जए । सूर सामं तत्त गुर ॥ 

विधि षप भूप जानन सकल । तत्त मंन वन्तद्च स्र ॥ 
सग्राम सूर साधे सकल । षग भिल्ल बजी सुकर ॥ ह° ॥ १९० ॥ | 
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ददा ॥ चय्यी राज प्रथिराज बर । सजि सभह अर्प्पान ॥ 
विकसे अबुज बोर बर । कादर कपत प्रान ॥ हं ॥ १ १॥ 
कवित्त + चञ्धी राज प्रथिराज। मगि गज हप सताजिय ॥ ` 
।  पिचिम जाति सुमति । हेम नग साति साभिय 
| बधि सत्तसं तान। बान रीष सभाल.जल ॥ 
बेलि कन्द चष्ुआंन । मंच कैमास्‌ बि बल ॥ 
बले सु सब्ब सामन भर । अरु ज़ सर सथ्ये खयन ॥ 
आर सुराज अभ्या सुसुजि । चले जुद् सिर सजि गयन ॥ द्व" ॥ १९९ ॥ 


1 
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| एथ्वीराज् कौ सेना का वखेन । 
| छद्‌ चोरकं ॥ चडि राज चल्यो सब सेन सजं । उ!{ड वेद रज रकि अंव रजं ॥ 
| मुर चबक रोर तदच यं । सहनाय सिंध बसंन दियं ॥ दं०॥ १९३॥ 
विकसे अरुषिंद्‌ ज॒वौर उरं ! किन नंकिय कातर नारि नरं । 
दल संम ज्ञ्‌ यि परयांन सजं । दरे नचि जुगगिनि जद रजं ॥ द° ?३४॥ 
दद सत्त सहं सदं मिलिये । नव कोक सुनन्त मिलान दियं ॥ | 
अनि कूचद्ध कूच दल घरिय । जख पंयद जाड सु उत्तरियं ॥०।१९५॥ 
| | यद्धास्मदहाना। 
ददा ॥ कुच कुच ओरी सयन । जकि आधौ जल पय | | 
मुदि बेसाषणषग शगु दसै । स्ञज्या जह समंथ॥ दं ॥ १६९ ॥ 
दिष्षि रेन डबर इद्र । चटियि चाद चहूआंन ॥ 
सर श्चनेद्‌ अरनंद्‌ किय। कादर कंपि एलान ॥ छं ॥ १६५ ॥ 
यदु वशेन । 
कद्‌ मकद्‌ डामर ॥ ठलकतिय दाल निसान नहि स्थि चच सर चदे कसियं ॥ 
चकं राप सद्परगा दद दथ्यल जाप सना विधिंजरिय॥ 
रस्‌ भस उक्रसत सेढ तिरक दान सगानत न्दान कियं॥ 
नचि नारद्‌ तंमर अवर अनद्‌ ईस स कतिगिय मह्‌ दियं ॥ द०॥१६८॥ 
टि अच्छरि सय सीस निरष्पन बोर ज्ञ छद विनोद्‌ नच ॥ 
सुर्‌ रच्िय र्थ अयास्‌ सुगारुय गाद्‌ चनद्िय सानि स्च ॥ 
दप रद्धिय फौज स्प॑च प्रपरिव गज्िय ओन सिरं धरियं ॥ 
भरजंनिय्‌ अप्य स॒ जत प्रकासिय वेदि विरह प्रती परियं ॥ इं ॥ १६८ ॥ 
बर संादूय सुञ्भर जीव करुखिय मनि अनन सु सोर भुखं ॥ 
| 
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पल वारि पलद्धर ओ्ओन सकत्तिय डिभु अगिड्धिय चित्त धेच ॥ 

सुष नेन सुरत्तिय ओ्रोन सुरत्तद मुंङइ भंड उभ धकजं ॥ 

च्धप दिष्षिय सुभ्भर सर श्नंदिय के कसि बोरति फौज सजं ॥इ६०।१७०॥ 
| कवित्त ॥ इत रकग सेन सामन । जुद्ध माद रा भष्छन ॥ 
| मोर व्यद चाकार । श्र दुजेन दल दग्गन ॥ 


पी 5 
जाताना भमन ४ 
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| 
| एक पष निडर नरिद्‌ । सश्थ कैमास राम भर॥ 
| दिय पष अत ताइ । बखिय बलभद्र रार भर ॥ 
| ५३ पाड नष गज हश्च | रचद्‌ प्‌ पञ्जन भर ॥ 
| प डोर चच कोटा दणि । मदन रंभ मच्यौ सथर ॥ दं ॥ १७१ ॥ 
| ष्पन दिसि केमास्‌ । बम दिसि कन्दति सन्निय ॥ 
| च्यार रदस सेना सजत । नोल फर दर ठल रज्जिय ॥ 
| सकट व्यद सजि सभर । कण चामंड अण्ग करि ॥ 
| मच राज दटरिय । ठट माष महन धरि ॥ 
चेद माल मंदा सभर । उभय चक्र रज्ज उभय ॥ 
प्रश्राज अनौ दष्पिन दिसा 1 विप्रम बीर सञ््यौ सरय ॥ दं०॥ १५२ ॥ 
वर अनो समत । षरे नध वीय महाभर ॥ 
साक रन वीर । सुनन विभ सुराज बर ॥ 
पचो राव प्रसंग । इीर पम्मार सद्यं ॥ 
सुवर भोर अवसान । करन प्राक्रम कश्यं ॥ 
पम्मार दोदर सिंघ सखन । सञ्च प्रसंग सागर बरन ॥ 
वध्येल भमि रुष्यन सुन । राम वाम दय दभभोरन ॥ दं० ॥ १ ७३ ॥ 
[ई सि उदहुच्ांन । कंन्ह सउच्छौ दल बहल ॥ 
सदस तोस्‌ सजि सेन । मध्य सामंन चदटरुबल ॥ 
दर सिंघद वर सिंघ । दभ हमर गंभोरद ॥ 
मंडली कमल नाल । भान महये बर नीरद ॥ 
दिगि पगार विरदोत बर । सेालंकी सारंग उर ॥ 
सिरि कन्द कच सज्यो नृपति । भार सयंनद जद्ध भर ॥ ० ॥ १७९४ ॥ 
मुष अगो पम्मार । सल सम जेत स सञ्जिय ॥ 
लादमना जान । तिन मद्धि विरज्जिय॥ 
सदस पच सेना समथ्य । पंम्मार सिच स्क । 
मध्य सूर सामल । भीम चालक् पर जम ॥ 
से राक चारा चपल । धवल जस सदान सख ॥ 
लदान वंध केसर समथ । श्र भाग सुब स्र इश ॥ छं ॥ १७५ ॥ 
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मथ्य भाग प्रथिराज । सदस सेना सु च्यारि सजि ॥ 
च॑द्र सेन एुडोर। राई पर संघ सिंघ गनि। 
विभ राज लष्वन बधेल । राद राम कनक सम्‌ ॥ 
कूरभद्च पज्जन । भोम चहखान भीम क्रम ॥ 
 भाषरद दास मघे समथ । चाड खन नृप कन्द सुञ्॥ 
गेद्रद राव भुज दथ्य टप । जुद्ध पष्य ञे कञ्च भुच्र ॥ द° ॥ १७६ ॥ 
जाम देव जदा ज्वांन ! ब्टप पुटि खु रज्जिय्‌ ॥ 
| स्याम चमर पष्षर । स्यांम गज टाल सु सज्जिय ॥ 


प 


जंघाल राइ भौम सुवर । सागर गुर रिन भूरि वल ॥ 
सामंन सकल सज्जे समय । कंज्न राजं प्रथिराज दल ॥ ह" ॥ १७७ ॥ 
उत गारी सुरान ! सज्ये सेन अध चदं ॥ 
अदुचदर्‌ तत्तार । षान पुरसान सु दं ॥ 
अङुचद्र बर सार। षान पीरोज स इंट ॥ 
मधि कलंक जद्लाल बौर रस बोर समद्‌ ॥ 
उज्जल निसंक दौड कोर बर । तेज तापर सुरतांन उर ॥ 
वहन राह लग्गन फिष्ौ । प्रन एनिमारौ सगुर ॥ ० ॥ १७८ ॥ | 
द्‌ भुजगी ॥ दरी लीन जे भिद्‌ जा भिद्‌ मसै। उडी गि पच्छ मने मोन भासे ॥ 
कदे नह्‌ नंदी सनारद वीरं, मने जाग जेगाधि के अरत नीरं ॥दई०१७९॥ | 
| क्रह्केन बानं धरक्कति बेन । गए लज्ज पांब फटे पक्क पन ॥ | 
| मयं मत्त द्तीन की पंनि सेन । तिनं देष इंट के चित्त लेभे ॥दं.॥१८०॥ 
क्रक्कन दंती सपनो प्रकारं । बलाकति पतो बमं सघ सपर ॥ 
| भरं डमर रेन रकि भरर नभ्भं । कलापंत पंनीन कौ सत्त सम्भ ॥३०।२८५। 
| दूदा ॥ दिषिय रेन डमर उद्दर । चघ्यों चाय चहुञ्रान 
सूर अनद्‌ अनद्‌ किय । कायर कपि परान ॥ ₹० ॥ १८९ ॥ 
 सुज्या सेन जगल सु पह । जिम बहल आकार ॥ 
टलकि ठाल दद्म भिदे 1 विषम बौर रस रास ॥ ° ॥ १८३ । 
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चार यदु हाना, सूलतान की सेना का भागना ॥ 
द भुजगो ॥ टलक्की भिली दाल टढालं दुसेनं । चडे देव देषै रै र्थ गेन ॥ 
दके क्क वज्जी गजे नार! नारं । मदा जड़ लग्नै! उसौ साम 
धारं ॥ द° ॥ १८४ ॥ 
कटे वान दचादरअप्यार भारं । जगी दाभिनी इद्र भाद सढारं ॥ 
मिखी कन्द अन्न एरासान अन्न । मदा पेन मत्तो मनं माद रन्नी॥ 
दं ॥ श्लथ ॥ 
टे बान कम्म्ान रकया सुगेनं । उवं जुद्ध दिर न प्राचार नेनं ॥ 
उभे जुद्ध भंडा मदा भार भारं । भरं हन भगे धर धार धार ॥ 

० ॥ १८६ ॥ 
गिरे उत्तमगं धरं सर नंचै। भरं सीस कमालियं माल संचचै ॥ 
करे जागिनौ जोग उच्चार बोरं । पिये ओन धारं अपारं सीर । 

° ॥ १८७ ॥ ` 
मिले षेत पुरसान षां कन्द धच । उरं कारि सीगी अपदं गिरा ॥ 
परस्यां भरमि धुररान ठोनं स॒घाए । अनी मगि गय चर सरतान टार ॥ 

द° ॥ १८८ ॥ 
पर सुस दो षान कटि षेत साज । बजी जैत देषी प्रथीराज राजं ॥ 
भगो फोाज सुलतांन देषो बिदालं । कष्यो सादि षरसांन किय नेन लालं ॥ 
० ॥ १८९८ ॥ 
फोज का भागते देखकर स॒लतान का क्राच करना, 
दा ॥ भगी फोज सुरान दिषि | केप्यौ सादि सदाब | 
बहुरि मिलत जनु मेघ घुरि । सावन बहल अवं ॥ ह° ॥ १८० ॥ 


| सेना का ललकार शाह का फिर जोर वाधना । 
| कोवित्ते ॥ चक्क सूर सुरतान । सादि वध्यौ बल भारी ॥ | 
अगगेई चेरंग्‌ । राज रष्यन अधिकारो ॥ । | 
(९) मो.-नारि) ^ ` ०४ | 
(२) मा-दवाय। 





| गभस 
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| ददा ॥ दंतिपत्ति दल्िय विद्र । जलद्‌ कि पन्बय पाद्‌ ॥ 


| कद्‌ माधय ॥ दव द्रि दवरित सन डमरित गज्ज गदरिन सहयं । 





तातार्खां का मारा जाना, सुलतान का हिम्मं 


धरी एक श्रावद्। बोर गौीरद रस सव्या । 





सने सादि सुरतान । सादि जीवन सुरतानं ॥ 
सवर वीर ईिंदवान । कलह च॑पं ईंट्‌वानं ॥ 
दीजै न दान दजन घर । दद्‌ दुबाद ऊभै पति ॥ 
मरि भम्ब सादि सुरतांन कै । साल रदे जीवत सुपति ॥ &०॥ १९१॥ | 





पृथ्वीराज शमे किज्य । 
तव कद्ध पान तत्तार । साद मनी परमान ॥ 
रप्यौ सादि नरद्‌ । सादि पुरान सवान ॥ 


देत परर तत्तार । साद गाये गै सत्या ॥ 


( : =, = 
मद मेल साद चुर्र इ । देधप्यरि दरे असुर ॥ 
चामंड राद दार तनय । जे सबद उचत उर ॥ द° ॥ १९८२२ ॥ 


बाद सद्दा कै अनल । कै ग्रीषम लगि लाद ॥ ° ॥ १८३ ॥ 


बिर हंत भव जलद्‌ दद्व कोच मद्िन भदटयं ॥ दइं ॥ १९८४ ॥ 
भिरि पंषि उल्लसि उड्य दस दसि बाय बेग इरि इर । 

देत मन गति डेन पंगुर दन बरन गिरि भरे ॥ ईं ॥ १५५ ॥ 
गज परि तिन कति उज्ज बग्ग पति कि राजर। | 
रचि किरन बदल मध्य मान अन्य सोभ सु साजर॥ हं ॥ १८६ ॥ ¦ 
बर करत अनतद षग षञ्लत उडत किरच सुंडि कै । | 
इल चेद्‌ मान्‌ कापि उडगन अद्च रथनीय छंडि कै ॥ द° ॥ १०७ ॥ 
उल मलय दे दल दलित पदन सैल सिषरद फटियं । 

गोापीय कन्दं जन्‌ अगन्दं सार मार उदटिवं ॥ बं० ॥ १८८ ॥ 





दूदा ॥ गज्जन समवर रोस रस॒ 1 बञ्निग मार अपार ॥ 


घलि षग संभरि बलियं । जनपाडक पतार ॥ इ ॥ १८८ | 


हद्‌ रसावला ॥ करी मत्त भारो बद्दे सार धार) । ददध्यं करारी । तरे दंत जारो॥ 
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रद्‌ क्रि भारो । मनि मच्छ वारी ॥ लगे बान भारी। गिरं टिड़ि चारी ॥ 


द° ॥ २०१ ॥ 
ले संग भारो । मनोँ रज्ज तासे ॥ उठे हृद्‌ धारो । मने धरम कारी ॥ 
० ॥ २०२ ॥ 
| 


लं केक रारी । धनु चद्र धारो ॥ लगी दंति अरत । सिनाखी सुहंनो , द ०।२०३। 
भरंके उकारः । वँ मार मरे ॥ टदे गज्ज जारी । गिरं अंग सारी ॥०।२०९॥ 
दूदा ॥ गज्जन गज गजे स॒भर । रदे रोकिरनस्ग॥ हिः 
दिति हन्ने छिची इसे । जिसे भीम अनंग ॥ द° ॥;९०५ ॥ 
| छद्‌ पद्धरो ॥ अनि उद्ध जुद्ध अनबद्ध सूर । बलवंत मंन दसै कषर ॥ 
भ्लमलदि संग फुटि परदि तुच्छ । उप्यमा चद्‌ जपे सु चच्छ। दं ०।२०६॥ ` | 
दल स्वांम हृदय सेमे प्रमान । मनो कि पंचमो भागभांन॥ 
बर संग फु सिप्यर प्रमान । द्र स्वां मश्राद सुम्भ समां न ।द०५२०७॥ 
मानों कि राद ग्रदि सर्यि आदर । कहौ कि किरन बदल नचाई्‌ ॥ 
किरर्वान वंक बहो विस्ताल । ससि बनिय डारि करि चक्र चाल |द०॥२०८॥ | 
सिष्यर सुस्यांम हमद सुहत । मानि कि चक्र इरि धरिय संत ॥ 
ले संगि चग दे इनि उठा । उप्यमा च॑द्‌ जं सुभाद्र ॥ ० ॥ २०९॥ | 
मनि करि इथ्य खथिनापुरेस्‌ । पचै सु बलिय बलभद्र मेस ॥ 
प्रथिराज करिथ करि संग सुद्ध। लागत भेस दीसंन उड ॥ इ० ॥२९१०॥ | ` 
मानों कि राम कामद प्रमान । षंचैति द्रान दनम जान ॥ 
ददि परयो गन्न वर षेत भ्रमि । माने सुञ्र सुरनिय चंत भृमि ॥द६०।२११॥ 
दूदा ॥ चक्रं ूपदोड दीन दल । बलच्क्रृत बलवन ॥ 
जानि जगत जम लर । करन प्रथीपुर चन ॥ दं ॥ २१६ ॥ 
छद्‌ विञ्नष्परो ॥ प्रन ससि सुरान नरिदं 1 भारथ राइ भिर भर द्द ॥ 
चोद्‌ सेन चडे रिन पेतं । जित्तन दल पुरसान सुहत ॥ ढं ॥ २१२ ॥ 
डर थ्य उवे कर डतर । सी राग शनै सुर गत ॥ 
नेच बर बेताल चिधाई । नारद्‌ नह करे किलका ॥ कं० ॥ २८१९ ॥ 
मुर रत्तं सुर बीर प्रमान । उडे -उद्ग अरिन निद्धान ॥ 


दाहि दादिर अधिकारी । गहन साद गेरो षग रारी॥ द° ॥ २१५ ॥ 


---~~~--~---~-~-~---~--- 
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जपे मेक कुसाद कंसादे । पारसीय मीर रसवादं ॥ 
1 ततार षुरसान पान । गड सूर संमुद रन वानं ॥ ढं ॥ २१६ ॥ 
पच बान वद ते अधकोासं । सद्या नाद नररिद्‌ रोसं ॥ 
रुद्धौ दिष्ि साहि सब पानं । गदिय तेग अनमित्त जवान ॥"दई॑०॥ २१७॥ 
ट्‌द्दा ॥ भिक्त खेत रन रग रस) षां तनार कैमास। 
विषम रद्र रत्ता बिदसि । मर्नोँतेग रस रास ॥ दं० ॥ ₹१८॥ 


दद्‌ सोनीदाम ॥ मनं रस राखूय तेगय तार । करकर बज्जिय रीट करार ॥ | 
चलतद वान स॒भांन क्वान । निरष्वत अच्छरि व्योम विर्मान ।द०।२१०॥ 
छुट गज बाज अनद्य जात । मनां लमि गेम उदात उदान ॥ 
भिरे भय धोम सु भ्रषय मभार । लैनको सरति एक दुरार। दंग | 
फिर धर वज्जिथ भार करार । विलं नरिलाद न मन्निय दार ॥ 
नट भति जाभिनि निवि बीर । भिरो सिर मालद संकर पीर ॥ ह ०।२२१ । 
भित्ते कयमास ततार सुग । दन्यो कयमासद जांन॒य संग ॥ 
फुट जुग जंग तुरंग समेत । परस्य दय मुच्छ ततार सुषेल॥ दं०॥ २९९॥ 
बिना खिर नंचिय सदधि कमंध । चले असि टेकि स॒ तदियरभ॥ | 
पिन्व विक मध कमथ सुबोर । सदसस पंच पर रन मीर ॥ॐ०॥ २९३॥ 
भगो रन फौज सु चंड सादि । जिते रन हिंदु टट सुगदि॥ &०।९२१॥ 
एथ्वीराज का सुलतानकोसेना का पीडा करना । | 
ट्‌ दा ॥ भगो अनी तत्तार लषि । दल परमार चप ॥ 
धप्यौ राज प्रथिराज तव । ले ले मृष जंप ॥ ढं ॥ २२१ ॥ 
। ढंद्‌ पद्वरो ॥ घष्यी सुरा प्रथिराज दक्गि। उर रोदि सेन उप्परेः धद्धि॥ 
मिलि पज उद्टुकिय एक ठम । आधान रीढ मत्त उर्राम ।दं ०।२९९॥ 
किलकार दङ् वज्जी करार । आवद्ध तदह मुष धार धार ॥ 
चेष्यौ परारि चामुंड राव । दल दलन इकः मते दलाव ॥ दं०॥ २२७] | 
बीभच्छ मंन विय भर अद्र । आबद्ध जाम मच्यौ कषर । 
सें सुसंग असि असी घाद । पटा मुपह वञ्ने निदा ॥ द<॥ २९९ | 
जम दद्र दद्रु जद विराम । कुलिका स॒धाव जहे सर्जांम ॥ | 
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पाट सु्टीक परदार पार । मिले लथ्च वश्य शे सुभार ॥ दं ५॥ ९२९॥ | 
कीर केस कंस एकद अलभभ्‌ । कुरिका सचंनि बाहं सुलभभः 





॥ 
तुत अत चप॑त पाद्‌ । तु्हत सौ जनु विषम वाद्‌ ॥ ० ॥ १३०॥ 
किन नतं परत दंती समभार । द पर विदड षड सधार ॥ 

दे गे परत धर परि पारि । घन श्रान अंब परस्व सारि ।दई०।६३१॥ 
खग्गे ससंग नेजा सुढाल । सेहत पाल लरवर सु दाल ॥ 


 कच्छपद् रस गजराज त्रूप । धर परे दय गय मगर रूप ॥ ढं ०॥ २२२॥ 
ते सुर्वाइ मनु मीन पान । सेहत मीन वर विविधे जान ॥ 


सेहत सीस अंवुजद सूर । से वाल चिकुर रञ्ज बिषर ॥ द०।९३२॥ 
विगसंत नेन सुरगो न दिद । अवज निसांनि मधकर बथदटर ॥ 
घप्पर सभर कालिका वारि । किन्‌ ईस सर उड़ उभार ॥ इं०॥ १३६४॥ 
पारि पस चामंड धाद । विद्धरंन विषम बज्यौ सधाद्‌ ॥ 

दिष्यौ सुघाद सादाव दि । आवद्ध मंत मत्ती सुरि । &०। २२५॥ 


 भिल्ल्यो सघा चामंड राद । दय दये उन उन्नं उनाड ॥ 


चय पर बथ्थ लग्गेव सूर । थल धाव रिट मत्तो करर ॥ द ०॥ २३६॥ 
चपे सुमोर उग्यरद धक्ति । साम॑त सर लगे विदक्ति ॥ 
धर परे षेत तदं दसस मीर । सामंत पंच परि पेत तीर ॥ कं ०।२२७॥ 


धरि लिये साहि चामंड राद । नव सदस्‌ मीर तहे सघाद्‌ ॥ 


 चासंड राव चय दिय षवास । स्रादूल नाम पावार तास ॥ ₹०॥ २३८ 


भगो सुषेत सुरतान सेन । जे जया ह सर सद्‌ भेन ॥ 


जे प्रे मोर सामेन षेत । वरदाय चेद्‌ ते गनिव हेत ॥ द° ॥ २२९ ॥ 


कवित्त ॥ परू भोम चदहुर्यांन । ब'घ भाषरद मद्ाभर ॥ 








 सांमदास चय बंध । सुतन चहुआंन नाद नर ॥ 
परस्य षेत जस धवल । स॒ञ्जन ज्ञोदान सूमथ्थं | 
केसर केरि रुप । व॑ध ज्ञेन सथ्थं | 
रन परे प॑च सामत बर । घेत सट मत्ती भरन ॥ 
चाम ड राद दादर तनय । गत सादि पष्यल सुरन ॥ दं" ॥ ३६० ॥ 
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पश्यो षान सेर न्न । विनड मुलतान षान धेर ॥ 

माद मीर सुभीर । मीर जेद्दांन मदाभेर ॥ 

मीर जमुन गजनोय । षान मच्मुँद्‌ मौर बर ॥ 

फतेजंग मीरद सुभीर । दासंन ₹ अनर ॥ 

कारी बलाद विरदेत बर । मीर अवन्न सुजुश मन ॥ 

दस परे देत वानेन तव । गत सादि पष्यल सुरन ॥ द° ॥ २४१ ॥ 

अवर अनी समत । परे रन मोर मद्भर ॥ 

सलं की रन बीर 1 सुतन वोभ्द सुराज बर ॥ 

पीचो रा१ प्रसंग । सुतन सागरद समश्य ॥ 

मडन बंध षसंग । ₹डीर पामार सु भ्य ॥ 

पामार गीरध्वज सिंध सुख! सुत प्रसंग सागर सुन ॥ 

बष्येल भौम लष्पन सबन । राम वाम दद्य डरन ॥ ० ॥ २६२ ॥ 

टदा ॥ सदस एक हद्‌ अवर । परे घाद रिने घेत ॥ + 

सदस आठटरद असुर दल । परे सु्वधन नेत ॥ ० ॥ २४३ ॥ 

सदस सात दय घेत रि ! परे पचसे दति॥ 

लध्यि कोस पंच प्रचर । परे सुपा अति ॥ द° ॥ ४४ ॥ 
 घेचर भचर इंसचर ! पलल चर रुधिचर चार ॥ 

न्रप आनंदिय राजकं । चलि जे जपि उचार ॥ कं० ॥ २४५ ॥ 

सरन सौसजु दस जुरि। सुररज्नं बर रथ्य॥ 

रजि अच्छरि आसिष्य दिय । बर खड बर थ्य कः ॥ २६६ ॥ 





चामंडराय का सुलतान का पकड़कर एथ्वीराज 
के हाथ समपेण करना । 
कवित्त ॥ वधि साद चामड। दिये प्रथिराज सुदश्थद ॥ 
राज मांनि पतिसाद । आनि मुष्यासन्‌.तथ्थद ॥ 
किये दंड पतिसखा्द सदस अदु दय सुन्बर ॥ 
साद रइ प्रथिराज दिय चमंड महाभर ॥ 





। 
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क्यी सुराज सुरतांन गदि । रोदि स॒वासन्‌ पठय धर ॥ 
जित्या सुराज प्रथिराज रन । जय जे सह्य सुर अमर ॥ इं०॥ २४७ | 
लतान का रक महीना दिली मे स्खकर काड देम 
बंधि साद सुर्तांन | राज दिक्लीपुर प्तौ ॥ 
दंड मंडि सुविद्दान । राज जस जस्‌ गुन रन्तौ ॥ 
चामर कच रघत्त । सकल ले सुरलानं ॥ 
मास एक बर बीर । रष्पि मुक्यौ सविद्ानं ॥ 
जय जय सुमत्त कि्तिय कवित । डाला राज नरिंद्‌ बर ॥ 
सामन रूर प्रथिराज सूम । भयो न को रति चक्र तर ॥ इं० ॥ २४८॥ 
| दद्य ॥ माधो मह सुमन कथ । समत चित्त परमान ॥ 
सब्र सादि गारो पति । व॑भि इंडि उनमांन ॥ ह° ॥ २४९ ॥ 
इस विजय पर दिल्ली से आनंद मनाया जाना, 
बहत कु दान दिया जाना, 
बटि बधाय दिल्ली सुद्र ! जीते आवत राज ॥ 
द्रव्य पवर विविधे दिय । बज्ना जोत सु बाज ॥ दं ॥ २५० ॥ 
दुजिय सुबदहिय प्रति दद । प्रिथ्या व्याद विगत्ि ॥ 
किमि किर बध्यं साद रिन । किम धन लद स॒मत्ति ॥ कं० ॥ २ ३१ ॥ 
इति श्री कविचंद विरचिते प्रथिराज रासके माधा भाद कथा 
पातिसाह ग्रहन राजाविजय नांम उनविंससेा 
प्रस्ताव संपूणेस्‌ ॥ १९ ॥ 











टदा ॥ परव दिस गट गटनपति । समुद्‌ सिर अति द्ुग्ग । 


विजयपाल की सेना, कष, दस बेटे, बेटी का वशेन । 


कबित्त ॥ 


कवित्त ॥ 


पवयेदिण्णा मे कसषमद्रशिषर गदं के यादवरसाजा विज्य- 






 ( बीसवां समय!) 





पाल का तखन । 


तद्ध सु विज्य सुर राज पति । जादू कल अभग्न ॥ छं०॥ १॥ 
दसम यग्गय देस अति । पति सायर बन्नाद्‌ ॥ 
प्रवल भ्रप सेवहि सकल । धुनि निसं न बहु साद्‌ ॥ ० ॥ २॥ 


धनि" निसान बहू साद्‌ । नाद्‌ सुरपंच बजत दिन ॥ 
दस दजार खय चदृत । देम नग जरित साज तिन ॥ 





गज अरसंघ गजपतनिय । मुद्र सेना तिय संषद ॥ 


दकं नायक कर चरी । पिनाक धरभर रज रष्यद ॥ 
दस पुच पुचिय एकं सम । रथ सुरङ्ग उमर डमरः ॥ 
भंडार लद्छिव अगनित पद्म । सो पदम सेनक वर सुघर॥ छ ॥ २॥ 


करं अर पट्रसेन की देटी पट्वावतौ के रूप गुण शादि का वणेन । 
| दूदा ॥ पद्म सेन कंवर सघर। ता घर नारि स॒जान॥ 


ता उर्‌ इक पची प्रमृर । मनदड कला ससिभान ॥ द° | ९ ॥ । 
मनष् कला ससिर्मान । कला सोल सा बन्निय ॥ 
| 


बाल वेस्‌ सस्ता समीप । असित रस्‌ पिन्निय ॥ 


विगसि कमल जिग भमर । वैन षंजन सग रिय ॥ 
हीर कीर अर विंब । माति नष सिप अदि घटय ॥ 
क्च पति गयंद दरि हस गति । विद बनाषे संचे सचिय ॥ 


[नाता 





पदमिनिय शप पदमावतिय । मनडइ काम कामिनि रचिय।। क०॥५॥ 


(१) छ-घन। (र) का- भमर 


[ष 
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दहा ॥ मन काम कामिनि रचय} रच षप की रास ॥ 
पसु पदी सब१ सोदनो । सुर भर मुन्यिर पास्‌ ॥ दं ॥ ९ ॥ 
सामुद्रिक लच्छन सकल । चैसटि कला सुजान ॥ 
जानि चतुर दस अग षट । रति वसंत परमान ॥ ० ॥ ७ ॥ 
परावती रुक दिन खेलते समय खक सुरगे का देख 
कर सहित हा गड श्चार उसने उसे पकड लिया 
दर महल मे पिरे में रक्वा 
सभियन संग खेखत फिर" । मदलनि वाग निवास ॥ 
कीर इक्घ दिष्षिय नयन । तव मन भये इूरास्‌ ॥ ० ॥ ८ ॥ ` 
कंवित्त ॥ मन अति भवै इूलास । विगसि जन्‌ कोक किरन रथि ॥ 
अर्न अधर तिय सधर । विंब फल जानि कोर कवि ॥ ` 
यद षचादत चष चकित । उदज्‌ तङ्किय भहरपि भर ॥ 
चेच चडुहिय लेभ । लिये तव गदित अप्य कर ॥ 
रषत्‌ अनंद्‌ मन मदि इलस्‌ । लै जु मल भीतर गई ॥ 
पंजर अन्नृप नग मनि जरित । सा तिदि मंड रष्यत भदू ॥ ह° ॥ ८ ॥ ` 
पटावती कौर के प्रेममे खेल कूद भूल कर सदा 
उसी के पदाया करतौ । 
ददा ॥ तिदी मदल रष्पत भदूय । गद्य देल सुव भल्ल ॥ 
चित्त चहहयैी कोर सो । राम पदावत फुल्ल ॥ ० ॥ १०॥ ` 
पटवावतीके सू्पङकेा देख कर सुग्गे का मनम विचार 


करना क्षि इसक्घा एथ्वीराज पति मिले ता ठीक हे। 
कौर कुवरि तन निरषि दिषि। नष रिष लें यद र्प॥ 

| करता करो बनाय कै । यद पदमिनो सष्प ॥ दं ॥ ११ ॥ 

ऋवित्त ॥ कुटिल केस सुदेख । पो पर कतः 







द [ | कः: री > र = ।  : | नष घ स्वाति बद्‌ जसु ॥ 


म -----~---------------- 


(३) क-मग । 
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भमर भ॑वदि भुल्लहि सुभाव । मकरद्‌ वास्‌ रस ॥ 
नेन निरषि सुष पाय सुक । यद सदिन रति रचय ॥ 
उमा प्रसाद्‌ दर डेरियत । मिलहि राज प्रथिराज जिय ॥ छे ॥ १२ ॥ | 
पद्वावती का सुग्गे से पृछना क्षि तुष्हारा देश केनहे। | 
टूदा॥ सुक सभीप मन कुंवरि कै । लग्यो बचनकै हेत॥ 
अति विचि पंडित स्रा । कथत ज॒ कथा अमेन ॥ कं० ॥ १२ ॥ 
| गाधा ॥ पच्छेत बयन सुगाले । उद्चरिय कौर सच्च सचाये ॥ 
कवन नाम तम देस । कवन यंद करे परवेस ॥ छं” ॥ १४ ॥ 
सुर्गे का उत्तरदेनाकिमंदिल्लीकाहंवहाका 
राजा एथ्वीराज साने ह्दर का अवतार हे। 
उच्चरिय कीर सनि वयनं । हिंदवान दिक्लौ गढ अयनं ॥ | 
तद्द इद्‌ अवतार चदरवानं । तहं प्रथिराजद मूर सुभारं ॥ इं ॥ १५॥ 
एथ्वीराज के सूप, गण ओर चरित्र का विस्तार से वणन करना । 
दद पद्धरी॥ पद मावतिदि कंवर संघत्त । दुज कथा कत सुनि सुनि सुव्त्त॥ | 
|  ईंदवांन थान उत्तम सुदेस। तद उदत द्रग्ग दिल्लौ सुदेस।॥ ई०॥१९॥ | 
 संभरि नरेस चदआंन थान । प्रथिराज तद्द राजत भान ॥ 
वैस द बरीस .पाडस नरद । आजानबाड़्‌ भुग् लोक यंद्‌ ॥ दं०१७॥ 
#संभरि नरेस सेमेस पत । दरवत ङ्प अवतार धत ॥ | 
सामन सर सव्वं अपार । भ्रजान भोम जिम सार भार ॥ &०॥ १८1 
जिदि पकरि साद सादाव लीन । तिद बेर करिय पानोप दोन ॥ 
सिंगिनि ससद गुन चदि जजीर । चुक्रं न सबद वेधेत तोर ॥इ६०।१९॥ 
बल वैन करन जिम दान पान । सन सदस सौल दरिचद समान ॥ | 
सादस सक्ंम विकम जवीर । दानव स॒मत्त अवतार घोर ॥ दं०।४२०॥ | 
दिस च्यार जनि सब कला भूप । कद्रप्य जानि अ्रवलार ठप ॥०।२१॥ 
द्‌ दा ॥ कामदेव अवतार इअ । सुख सोमेसर नद्‌ ॥ ॥ 
सदय विरन म ड कम 1 रिति सलयप वर विद ॥ ० ॥ २९ ॥ | 








क्ता. क-म यदतक नोर (१) का-चदं । 
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| एथ्वीराज का रूप, गुश सुन कर पट्वावती का मारि 
| सनत अवन प्रथिराज्ञ जस । उमग बाल विधि अम्‌ ॥ 
तन मन चिते चदहूवान पर । बस्या स॒ रत्तद रग ॥ 2० ॥ र्३॥ 


क्वसे के स्यानी हाने पर विवाह करने के लियिभ। 


बाप का चिंतित हाना। 
वेस वितो ससिता सकल । आगम किये बसत ॥ ` 
|: मात पिता चिता भै । सधि जुगतिकै कंन ॥दं०॥ २४॥ 
 राजाकाबरदूढने के लिये पुराहित का देश देशांतर भेजना । 
| कवित्त ॥ सधि जगति कै कतं । कियी तव चिन्त चां दिस॥ ` 
ख्यो विप्र गुर बोल । कंदी समभाय बात तस्‌ ॥ 
नर नरिद नर पती 3 बडे गद द्रग्ग ्रसेसद ॥ 
 सोलवत कुल सुद्ध । देह कन्धा स॒नरेसद ॥ 
तब चलन दृह दुन लगन । सगुन वंद दिय अप्य तन॥ 
६ ` आनद्‌ उका समुद सिषर । वजत नह नीसान घन ॥ द्रं ॥्५॥ | 
 पुरहित का कमाङं के राजा कुमादमनि के यहां पडुचना । 
ददा ॥ सवालष्प उत्तर सयल । कम्ऊ गट द्रग॥ 
राजत राज कुंमोदमनि । चय गय द्िन्न अर्भेग ॥. ह° ॥ २६ ॥ 
पुराहित ने कन्या के योग्य समभ कर कमेादमनि 
 कालग्नवचडादिया। 
नारिकेल फल परदि दूज । चेक प्ररि मनि म॒त्ति॥ _ 
दरे जु कन्या बचन बर । अति अनद्‌ करि त्ति ॥ &° ॥ २७ ॥ 


हित हा जाना।| 








मीसबां संमय ९] `  प्ृथ्वीराजरासे ५ ६२१ 
चले दस सदस्ं असव्वार जानं. प्ररियं पेदलं तेतोसु थानं ॥ 

मन मद गलित सें पच द॑ती। मना संम पादार वुग पति पतो ।क₹गर९। | 
चसे अग्मि तेजी ज तत्ते तषारं । वैवर डारासो ज्ञ्‌ साकत्ति भार ॥ 

कट नग न॒पं ञ्जनं स लाल । रंगं पच रगं टलकत टालं ॥ ० ॥ २० ॥ 
पच सर साव वाजिच वाजं । सदस सदनाय विग माइ राज ॥ 
समद्‌ सिर सिषर उच्छा हाहं । रदित मंडपं तोरनं ओरोयगाहं ॥ ₹° ॥ २१॥ धि 
पद्मावती विलपि बर बाल बेरी । कंदी कीर सें बानतब हेद्र केलौ ॥ | 
भटं जाह तन्ह कीर दिल्ली सुदेसं। बरं चा वानं जु आना नरेसं॥ द०॥ रेर॥ 


सगे से संदेखा कहलाना णीश्रार चिही देना कि रुक्नि 
की तरह मेगा उदार कीजिर । 


ददा ॥ अने तम्ह चषुर्वान बर । अस्‌ कडि इडं सुदस्‌॥ 
| सांस सरीर जो रे । प्रिय प्रथिराज नरेस्‌ ॥ दं ॥ रर ॥ 
| कवित्त ॥ प्रिय प्रिथिराज नरेस । जोग लिपि क्गर दि ननो ॥ 
गु नव रग रचि सरब । दिन दादस ससि लिन ॥ 
से अष्टग्यारद तीस? । साष संवल परमान ॥ 
जञोविची कल सुद्ध । बरनि वर रष्षह्‌ प्रान ॥ 
दिष्ष॑त दिष्ट उच्चरियंर वर । दक पलक विलंब न करय ॥ 
अलगार रयन दिन प॑च मडि । ज्यों रुकमनि कन्दर वरिय ॥ द०॥ ४ ॥ | 
शिव पूजन के समय इरन करने का संकेत लिखना । 


टदा ॥ ज्यों रुकमनि कन्दर वरौ । ज्यो षरि संभरि कात ॥ 
शिव मंडप पङ्किकम दिसा । पजि समय सप्रात ॥ ० ॥ २५॥ 
सर्गे का चिटरी लेकर आट प्र मे दिञ्ञौ पड्ुचना ! 
ज्ञे पची सक यां चस्य । उद्यो गगनि गदि वाव ॥ 


(९) सा~ग्रनतोसं 
 {₹२) शा-वह चस्य! 
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सुग्गे का पत्र एथ्वीराज का देना ओर एथ्वीराज का 
चलने के लिये प्रस्त॒त हाना। 
दिय कग्गर टप राज कर । पृलि ब॑ंचिय प्रथिराज॥ 
मुकं देखन मन मे इसे । किये चलन कै साज ॥ दं ॥ २७ ॥ 


चामड रायका दिह्लीमे रख करञओओआार सरदारां का साय 
लेकर उसी समय पएथ्वीराज का यान्ना करना । 

वित्त ॥ उदे घरी उदि पलनि । उदे दिन वेर उदे सजि ॥ ` 

सकल सर सामत। स्यि सव बालि ब॑बबजि॥ 

अर कविचद्‌ अनूप । हप सरसे बर कद बद ॥ 

र सेन सप्र पच्छ । सदस्‌ सेना तिय सष्यहु ॥ 

चामंड राय दिल्ली धर । गदपति करि गढृभारद्विय॥ ` | 

अलगार राज प्रथिराज तेब । प्ररब दिस तब गमन किय ॥ ह° ॥ हे ॥ ` 


जिस दिन समुद्र शिषर गढ मे बारात पह्ची उसी दिन 


पृथ्वीराज भी पह च गया ओर उक्ती दिन गजनी मे 
प्ाहावबुद्ोन का भी समाचार मिला। 
जा दिन सिषर वरान गय । ता दिनि गय प्रथिराज ॥ 
तादयो दिन पतिसाद कैं । भद्र गज्जने अष्ाज ॥ कं० ॥ ३८ ॥ 
यह समाचार प्राते ही श्रपने उमराव के साय प्रहाबुहोन 
ने एथ्वीराज का रास्ता आगे बढ कर राका श्चार 
इधर इसको सूचना चंद ने एथ्वीराज के दी । 
| कंवित्त ॥ सुनि गज्जने अवाज 1 चव्यौ सादाब दीन वर ॥ 
| | घृरासान सुखतान । कास काविलिय मीर धर ॥ 
जग ज्ञरन जालिम म ९ छार । सज सार भारमभञ्॥ 
र धमकि भजि सेस । गगन रवि लगप्ि रेन हअ | 
लि प्रवाद मने सिं सर । रुक्वि राद अङो रद्य ॥ 


.: तिरि दि धरि यरा 1 3 ।॥. र सां । चद्‌ वचन्‌ दू डि वि वरि घ कंड्दिय ॥०॥४०॥ ४ | 
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`  बासवां समय ७ | पृथ्वीराजरासो । ६३० 


भामा तयतत 





बारात का निकलना, नगर की स्वये का गेष शादि से वारयत 
देखना, घट्वावती का एथ्वीराज के लिये व्याकुल हाना । 
निकर नगर जब जांनि । जाय वर विद्‌ उभय भय ॥ | 
| समुद्‌ सषिर घन नह 1 दरद्‌ दुदु ज्ररधारगय॥ | 
|  श्रगिवानिय अगिवान | कंञ्रर घनि बनि चय सज्जति ॥ ` 
. दिष्षन के चिय सबनि । चदि गोष चछजन रज्जति ॥ 
| 
। 





विलधि अकस कू वरि बदन । मने राह द्छया सुरत ॥ 
भषति गवस्षि पल पल पलक १ दिषत पंथ दिद्खी सपति ॥ ढं ॥ ४१ ॥ 
सूश्गे का आकषर षटावती का समाचार देना, उसका प्रसन्न हा- 
कर शङ्खार करना, ओर सखियेों के साथ शिवजी की पूजा 
क्ता जाना वहां एथ्वीराज का उसे उठाकर अपने पौ 
चाडे पर बेदाकर दिल्ली की श्रार रवाना हाना, नगर 
में यह समाचार पडंचना, रजा कौ सेना का पौ 
करना, एथ्वीरान के साथ चार युदुदहेना 
| द° पद्रो ॥ दिषत पंथ दिज्ञी दिसान । सष भय सुकं जघ मिलया आन ॥ 
संटेस्‌ सनत अनद्‌ नन । उमर्गिय बाल मन मश्य सन्‌ ॥ &०॥ ४२॥ 
तन चिकट चीर समी उतारि 1 मज्जन? मयंक नव सत सिंगार ॥ 
म्षन गाय नष सिष अनूप । सजि सेन मनं मनमथ्य मप ॥ ह०।8३॥ 
सेोव्रन्न थार मातिन भराय । भल दल करत दौोपक जराय ॥ 
संगद समिय लिय सदस बालः । रक म निय जेम मज्जत्‌ मराल ॥ ₹०॥ ४४॥ 
पजिय गवरि शकर मनाय । दकिन अग कर खमिय पाय ॥ 
फिर देषि देषि प्रथिराज राज । इस मुड़ म॒द्ध चर पट राज ॥ छं०॥४५॥ | 
कर पकर पीट य परि चढाय । ₹ चल्यो पति दिद्ली सराय ॥ 
भदू षबरि नगर बाद्िर सुनाय । पदमावोय दरि सौय जाय ॥ दं ॥४९॥ | 





सामात्माना तिका नाण 








(९) ए. छ-मंडान । (२) का-कल 1 (३) का-यव रस चाल । (४) छ-दुरि । 
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ता नाका मयमक 








वाजो सुल॑व दय गय पलांन । दरे स॒सज्नि दिस्सद दिरखन ॥ 
तुग्ह लेड लेह मष जपि जोध । दन्ना. सर सब प्रि करोध॥ कं०॥ ४७॥ | 
अग्गे जु राज प्रिथिराज रूप । पङ्के सु भै सव सेन रूप ॥ 
= पहुचे सुजाय तत्ते तुरंग । भुञ्च भिरन भ्रुप ज्ञुरि जोष जंग ॥ इं० ॥ ४८॥ 
उलटो. जु राज प्रथिराज वाग । थक सूर गगन धर धस्त नाग ॥ 


सामन सर रुष काल दप । गदि ज्ाद्ध च्छो वादे स॒ भप॥ कं०॥ ४८॥ 
कम्मनि बानक्ुददि अपार । लागंन लद इमसारिधार॥ 


 धमसान घान सुब बोर षेत । धन्‌ ओ्रोन बहन अर्‌ स्क्रत रेत ॥ दं०॥५०॥ 
मारे वरात के जेध जाद । परि रुड गुंड अरि षेन साद ॥ &०॥५१॥ | 


एथ्वीराज का जय करके दिल्ली कौ ओर बढना। 


टदा ॥ परे रदत रिनषेत अरि। करि दिल्िय मष र्ष्प॥ 
जीति च्य प्रथिराज रिन । सक्षल सूर भय सृष्य ॥ द° ५२ ॥ 


पद्वावती के साथ आगे बने पर शहाबुहीन क्षा 
समाचार मिलना । 


पदमावति इम जै चस्या । दरषि राज प्रिथिराज ॥ 
एते परि पतिर को! भदरज्ु आनि अवाज ॥ ० ॥ ५३॥ 


अवसर जान कर शहावहीन का एथ्वीराज का 


| पकड़ने के विचार से सेना सजना 
 / कवित्त। भर जु आनि अवाज । श्राय सदाबदीन सर ॥ 








रास्तान मुलतान द्‌ दर ॥ ॥ द° ॥ ५४ ॥ | 





| बीखवां समय ६ ] बीपवां समय €] ` प्रथ्ोराजरासि । ६३६ 








श्रहाबदटीन की सेना का वशेन, पृथ्वीराज 
चारा ओर से चेर लेना। 


| हं पद्वरो॥ दरासान मन्तान षंधार मीर । बलक सा बलं तेग अच्क तीरं ॥ 

रुहंगो फिरगो दलबो समानो। ठरो उह बक्लोच ढाल निसानी ॥ ₹ं०॥ ५५॥ 

मजार चषी मुष्ष जंबङ्घ लारी । जारी दजारी इकें जेष भारी ॥ 

किनं प्रं पौढ दय जीन सालं । फपिरंगो कती पास्‌ सुकलात लालं॥४०५५६॥ 

` तद्धी बाघ बां मरो रिरो । घनं सारसंश्द अर चं र कोरी ॥ 

 एराकी अरन्नी परी तेज नाजौ । तुर्की मदाबांन कम्मान बाजी ॥ इं०॥ ५७॥ 

 रेसे सिव असवार अल गालं । भिरे ज्ञन जेते सुतत्ते अमलं ॥ | 

निनं मद्धि सुखनांन सादाव आ्रापे। इसे रुप स फोज वरनाय जापं॥ ढं०॥५९॥ | 

तिनं घेरिथं राज प्रथिराज राजं। चिदे रार घनघोर नीसन बाज ह०॥।५९॥ 

 पएथ्वीराज का तेग संभाल श्चश्नां पर टूटना । 
कयित्त ॥ बज्िय धार निसान । रान चेदांन चिद्ध दिस्‌॥ 

| स्कल सूर साम । समरि बल जंच मच तस॒ । 

 {! ट्ट राजप्रथिराज। वागम्नेंलगवीरनर॥ 
 कदडृन तेग मनां बेग 1 रगत मनेों वीज भट घट ॥ 

कि रहे सूर कैतिग गिगन । रगन मगन भद्र ओओोन धर ॥ 

र रषि वीर जमो इलस । रव रमि नव रत्त वर ॥ द° ॥ ह° ॥ 
दिन रात घोर युदु इमा, पर किसी की हार जीत न इष । 
दूदा ॥ हूरव रंग नव रंत वर । भये जुद्ध अति चित्त । 

निस्‌ वापर समक न परत । न को दार नद जिन्न ॥ 2० ॥ ६१ ॥ 
यदु का वणेन्‌ । 
| कवत्ति॥ न को हार नड जिन्त । रद्द न रद सुरवर ॥ 

धर उष्यर भर परत । करत अति जुड़ महाभर ॥ 
कदे" कमध कदे मथ्य । कदा कर चरन अत सरि 
कदा कंध वदि तेग। कदा सिर ज॒हि एटि उर ॥ 








(९) छदि । 
------- 
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कदा दन मन खयर घपरि । कभ स्रसंडद ₹ड सष ॥ 
दिदवान रान भयाने मृष । गद्य तेग चडवांन जब ॥ द° ॥ ९२ ॥ 
दथ्वौराज्ञ की बीरता का वशेन, शदहाबुहीन का कमान डाल | 
एश्वीराज का पकड लेना ओर अपने साथ लेकर चलना । 
दद भुजगी ॥ गदी तेन चहुवान हिंदवान रानं । गजं ज्ञथ परि केप केदरि समानं ॥ | 
करे रुड सँडं करी कंभ फार । बरं सर सामंत शकि गजं भारे ॥०।९३६॥ | 
करी ची विक्कार करि कलप भगो । मदं त॑जियं लाज? ऊमंग ममो ॥ 
दोरि गज अंध चद चान केरा । ेरिय॑र गिरं चिदा चक्क फेरो ॥द६०९४॥ 
गिरहं उडी भान अंधार रन 1 गदे सधि सक्ष नदी मजिकिनेनं॥ | 
सिरर नायं कम्मांन प्रथिराज राजं । पकरियै साहि जिम कलिंगवाज्ञं ॥ | 
9 ० ॥ ६५ ॥ 
लै चर्यौ सितावी करी फारि फोजं*। परर" मीर सै पंच तदं चेत चाजं॥ | 
रजपुत्त पचास शुभम अभर । बजे जीत के नड नीसांन चोरं ॥ ढं०॥६९॥ | 
 एण्वीराज का जीत कर गंगा पार कर दिल्ली श्चाना।! | 
 द्ूदा॥ जीति भ प्रथिराज कौ । पकरि साष्ज्ञै संग ॥ 
दिल्ली दिखि मारगि लगो । उतरि घाट भिर गंग ॥ ० ॥ ६७ ॥ 
पद्वावती का वर कर गारौ शाह का पकड कर दिल्ली के 
निकट चच्रभुजा के स्यान में एथ्वीराज का पड्चना ॥ 
4. बर गारी पद्मावती । गहि ओरी सरतान॥ 
निकर नगर दिल्ली गये । चभुजा चडहचान ॥ द° ॥ ९८ ॥ 
| लग्न साच कर धूम घाम से विवाह करना ' 
| कोरचित्त। वालि विप्र सेधे लगन्न । सुध घरी परद्टिय॥ 
| चर बास मंडप बनाय । करि भांवरि गंरिय॥ 








बोखवां षमय १९ ] परथ्वीराजरासे । | ६४१ | 


मंड्यो? साद सादावदी । अदर सदस द वर सुवर । 
दे दान मन षट मेष कै । चटृ राज द्रगगा इजर ॥ ° ॥ ६८ ॥ 
| एथ्वीराज का शहाबुद्ीन के ऊाड देना ओर दुलहन कै साय 
प्रपने महलमेंश्माना। 
कंवित्त ॥ चदिय राज प्रथिराज । कडि सादावदीन स्र ॥ 
जिपत सर सुमत । बजत नौक्ान गजत धर ॥ 
` चद्र वदनि षग नयनि। कल ते सिरि सनमुष्ष जुष ॥ 
कनकं थार अरति बनाय । मोतिन बधाय सुष॥ 
मंडल मयकं व्र नार सब । अनद्‌ कंटद्‌ गादयष ॥ 
` ठेरत चवर किक्कर करद । मकर सस्‌ तिक ज दियव ॥ ईं ॥ ७० ॥ | 
महल मं पड्चने पर श्रानंद मनाया ज्ञाना । 
द्‌] ॥ चट राज द्रग्गद् जिपति । समन राज प्रथिराज ॥ 
१ अति अनद्‌ ्रानंद सै । हिंदवान सिर तज ॥ छ ॥ ७१ ॥ 
| इति श्री कविचंद विरचिते प्रथीराज राके श्री प्रिथीराज 
। समुद सिषर गद्‌ पट्वावती पशि ग्रहणं जुहू पश्चात पाति- 
साह प्रिथीराज जुढुं श्री प्रिथीराज जुहु विज्ञय पाति- 
साद ग्रहनं माषनं नामं विंशति प्रस्ताव ` 


सं पुंणेम्‌ ॥ 
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ऋय परिया व्याह वशंनं लिष्यते ॥ 


( रक्ोसवां समय । ) 
चित्तार के रादल समर के साथ सेमेध्वरकौ बेटीक 
| विबाह कौ सूचना । 
| कविन्त ॥ चिच कट रावर नरिंद। सा सिंध तद्य बल ॥ 
सोमेसर संभरिय । राव मानिक सुभग कुल ॥ 
मघ मची कैमास्‌ । पान अवलंवन मंडिय ॥ 
मास जेठ तेरसि समधि । एेन उत्तर दिसि हिंडिथ ॥ 
सुक्रवार सुकल तरसि घरद् । धर खिन्ने तिन बर घरद॥ 
सकलक लगन मवार धर । समर सिंघ रावर वरद्‌ ॥ ० ॥९॥ 
सेमेश्वर का अपनी कन्या खमरसिंहकादेनेका 
॥ि विचार करके पत्र भेजना 
| डा ॥ उत्तर दिसि आटु कैं । दे कगगेद खिषि वत्त ॥ 
। सामेसर कीना मतो । भगिनि दिये प्रय॒ एतत । ढं ॥ २॥ 
समरसिंह के गुणों का वणेन । 
| दपा ॥ प्रवत्ततैर पष्मी बल राज । अर जोगिंद्‌ स्वन सिराज ॥ | 
| समर सिंघ राषेर चिंत्तिज्जे । पति प्रिया चिचंग स॒दिज्नं ॥ ० ॥ ३॥ | 
| कवित्त ॥ बर प्रव्बत वैराज । नरन उत्तिम विचंगी ॥ 
बर आटु नरेस । समर सास अनभ॑गो ॥ 
घर मालवे गुज्जर निद । सार बंधो बर अङो । 
खन सग्गपन किये 1 पत्त अवे घन श्ह्ो+ 
घर बीर धीर जाजलति तपर । शिवप्रसाद अविचल घरड्‌ ॥ 
प्रिथकञ्न श्चज्ज मन संभरो । सनि संमर कीजे बरइ 1 ० ॥ ४ ॥ 
दद्ा ॥ सेासेसर नंदन मतै । एच्छिं कन्द चद्ुञआनं ४ 
श्रादि भ्रम धर पथ ए) डंदवान कल भान॥द०॥५॥ 


., (र). श--ए.--प्त। + कवत {ट | 
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कविन्त ॥ हिंदवान कलं भान । भ्रम रष्यन सबेद्‌ बर ॥ 

ले मर्जानो टाल । जभ संग्राम सारगुर॥ 
से चिचंग नरिद्‌ । प्रिथा दनी प्रथिराजं॥ 

देम दयं गय अथध्यि। देन दिक्घीय सब सान्नं ॥ 

 गष्ठ चत्त वत्त गदि्चैत गुर । सिमी नाद निसान षर॥ 

कालक राड्‌ कुप्यन बिरद्‌ । म्न रम चाहत भर ॥ दं ॥ ई ॥ 
टदहा॥ सा भगिनौ दोनी प्रिथा । सकल द्पगुनल्छि॥ 

चिचंगी रावर समर । अगन अदत स॒ अच्छि ॥ ढं० ॥ ७ ॥ 


पज्च लेक्षर गरूराम परहित श्र कन्ह हान का जाना, 


कुंडलिया ॥ बाल वेस भगिनी प्रिया । भर समर केलि विंग ॥ ` 
` राजं गुद्धे गुरराम सम । ताजो तेरड तंग ॥ 
. साजो तेरह तंग । सत्ति नग माल सर॑गी ॥ 
बर दाडिम केमास । बीर ब॑धव मकि रंगी ॥ 
न्धेप कर्गद्‌ गदि दथ्य । कन्द अग्याबररएस॥ 
नर उत्तम चिज्रग । दरै बर बाल सवेसं ॥ ० ॥ ८ 


एथा कुञ्मरिकेरूप का वशंन , 





| दूदा ॥ बरं बरनत भगिनी प्रिथा । कं न परे कवि च॑द्‌ ॥ 

माना रतिकेषूपले। घरि आष मुष दद्‌। दं०॥९॥ 

| चैपाईै ॥ सुफल दियै फल लब्धो नांदि । दद्र स॒बल बलि नवला वाहि ॥ ` 
| सीस सर मुष अगनि कवेर । इन स्मान सुद्र इर ॥ ढं ॥ १०॥ 


एथा कुंरि ओर समरसिंह फे उपयक्त दम्पति 





श्रौसवां समय ३] प्रथ्यीराजरासा । ` ६४५ 





फल अप्य थ्य सा दीन खप। लच्छि स॒दज लच्छी सतन ॥ 
दुज राज राम ग्रह लगन लिषि। सद्धिं महरत विति मन ॥ इ०॥११॥ | 
दद्र जाग पंचमी । सवर पचमि अधिकारो।॥ | 
भाम बीय धप थान । सूर यरद केन उचारो ॥ 
श्म समंत ग्द लगव | व्या दंपति दंपति गन॥ 
दयार सवै सभ जग । हाड सष जान धान षन ॥ 
दक मास लगन बर थप्पिक्रै। दिल्ली वे दिल्ली गय ॥ 
सुर्लान दंड लीने सुकर । सुकर भम कारज टये ॥ द° ॥ १९ ॥ 
 _ लग्न क्रा शाधा ज्ञाना। 
दद्ा॥ थप्पि सु खगन राज ग्रह । सेधि पुरान उरान ॥ 
 बाजपेय मष उङरे । प्रथा व्याह उनमान ॥ क2 ॥ १३॥ 
कवि चंद कहता हे किमे चरा वणेन ता कर नहीं 
सकता पर जहां तक बनेगा उठा न रक्खुगा 
बहत मोदि कंदत न बने । बरनत कविन कंठार ॥ 
गुन मँ षारिन अप्या । ककु बरनि सथर ॥ &° ॥ १४ ॥ 
१ स्वयं के शरीर की उपमानां का वणेन । 
 कवित्त बिधानजाति ॥ अदि ससि सन उतंग । पिक्क उर करि करिवर ॥ 


पलक बयन चष चच । जद करि जघन बराबर ॥ 
किश्च सकल चल अचल । अदि ट अरलसंत्‌ चलत ॥ 


चदन नभ वन भवन । अव गिरि व्यक बसंत ॥ 
 समनि सरद भय भीत निसि । रति पति लघत मेद्गति ॥ 
शवला सग रपम इतिय। कदो चद दन परि विगति॥ | 

द° ॥ १५ ॥ 





द्दा॥ के कवि ओआपम बाल की) कंडे कें समरथ्य॥ 
सच सयोग बनाद्‌ कै । काम चव्यो मन्‌रथ्य ॥ इं० ॥ १६ ॥ 


| था कुँश्ररि के रूप तथा नव येवनावसया का वशेन । 
| दद मेनीदाम ॥ बरनें ससि जुम्बन कौ वय संधि । तिनं उपमा बरनो बल बधि ॥ | 
| भिरी सिसरं रिति राजद जोर। च॑प्यौ न सनं षिपनं नद केर ॥ कं०॥१७॥ | 








क = ` पृथ्वीराजरासे । [ रक्षोसवां खंमय 








कवे चि चचलतां चलि जाद्‌ । धरे कवडं धन धीरज पाड ॥ | 
तिनं उपमा बरनी कविचा । पटवन काम नै गन ताद ॥ ह ॥ १८॥ 
करं सिर ठंकि सेवारत बार । सिषावन कामरम्नांचरसार॥ | 
दनी उपमा बरनं कवि चेद्‌ । चले धर हप दिषावन इद ॥ ₹०॥१९॥ | 
चती उपमा बरनी कवि चाद । ररे दु केर मनां स॒सिराइ॥ 
उ2े थन यार विराजत वाम । धरे मन्‌ दारक सालिग राम ॥ ह०॥२०॥ ` 
किध फल तिंद्‌अ कंचन जान। धरे मन्‌ भंग समुधारसप्न॥ | 
= नं म राजिय राजन बाम । पपीलकि सेवन घं विश्राम ॥ क०। २१॥ 
ज वंकिय भेद न तच्छं गहर । उठे मन्‌ मच्छ घनंक अकर ॥ | 
सबालय उष्टत मार सदीस। मिते जनु मंगल दं ससि रीस ॥ ढं०॥९२९॥ | 
कह उरि लागित सोर ससींर । ऽ मन्‌ अकर काम सरीर॥ | 
` तुह द्रग सेाभत कज्जल ताम। चठ जन्‌ बान बह्षिय काम ॥ & ॥ ₹२॥ | 
दहं कच बीच स्रोमय तह । लगी खग महय हीन मु षद ॥ 
तिनं उपमा बरन कवि रंग । पिये जन्‌ कालिय के सुनम्रग ॥ छं०॥२४॥ | 
कये मिलि ओन द्विगस्सत्‌ जेदि। मनो सिस जुब्बन तारिय टेदि॥ | 
स॒ विम दाइ उभारिन चक्र । दमं द्विग इष्य कराच्छं सवक्र । ढं ॥२५॥ 
दूते गुन लच्छिन तच्छिन बाल । "करो मनं काम सिरी रति माल ॥ | 
६ जञ बाल चदटन्य बेस । दै तव पिथ्य नरद्‌ गिरेस ॥ ह०। १६॥ | 
| रावल समर सिंहका गय व्णंन। 
| दृ्ा॥ नर नरिद जा्िंद्‌ पति। भंजी ढा बिरह ॥ 
|  उडगन निकर नरिंद्‌ विय । सेवत रन गिरह ॥ द° ॥ ९७ ॥* 
संगो रा अवध्ठत । वीर चिच्ग नरिदं ॥ 





| केवित्त ॥ रि 
| कमल पानि सारथ्य । अरन तेज कदि चद्‌ ॥ 





र्रौसनां खमय ४) पृथ्वीराजरासो । ईध | 


श्रीफल देकर पराद्ित का तिलक चदाने का सजना श्रार 
शसु संबन्व से पनेका बड भागी मानना । 


दूदा ॥ फल श्रीफल दुज दश्थ कै । जाद संपलो देव ॥ 
 श्राज दनंदे पाप खम । भलि चिकरंगी सेव ॥ द° ॥ २८ ॥ 
भाजन भाव श्रन॑त किय । दिसि उन्तर ग्र रष्ि ॥ 
पाप जन्म चद्ुडान के । गय दूज राजसु इषि ॥ ० ॥३०॥ | 
 । परिाहित का चित्तौर में पहुंचकर बसंत पंचमी का तिलक देना । | 
| कवित्त ॥ आज नदे पाप । समर समद ग्रदभग्गे॥ 
चय अक्रम मन नटए१ । कम सकतर फल जमो ॥ 
पच दिवस रि थान । जपि दुजरजमसु आद्य ॥ 
बर बसंत वैसाष । लगन पंचमि थिर पाद्य॥ 
तुरग लच्छि चिचंग दिय 1 क्ुयन राम विप्र सुतद् ॥ | 
जने कि भ्रग्गि समसान कौ । देषि सुतन लगे सु जंद॥ ° ॥ ३१॥ | 


 . एथ्वीराज के विवाह कौ तयारी करने का वन । 

बाजपय राजस । हाड कलजुग्ग भम्ब गुर ॥ 

दयार जगनि ना हाई । व्याड मंद्यो सथ्रंम धर ॥ 

रथ चोखहि प्रमान । रथ बर जोग प्रमानं ॥ 

बार बार पर बाज । बोर सज्जं उनमानं ॥ 

सा इक्क टूक्कं कर ना किरनि। सत्त सत्त से वेदः विधि 

चिचंग राव रवर सुभ्रम। करन मते प्रिथिराज सिधि ॥ द° ॥ ३४ ॥ 

हेम खयं गय जगति । सचे भिष्टान पान बर ॥ 
बर कंषेर लभ्भन । पार प्रथिराज राज नर ॥ 

चाष हिसि बर गान । दन चाव हिसि अखै ॥ 

ब्रह्म बेद कम द्ेद्‌ । सर नहि सरथ थप्पं ॥ 

जे जेगमेग जागिंद नव। सा उग्गत मदि मल्ल ॥ 
 प्रथिराज राजं राजन बली । बिन जग्ग सम तुल ॥ इं° ॥ ३३ ॥ 











- (१) छ. मा.-्रक्रम नहर । (२) का. छ. ए.- अकृत । ॥ मा.-दरेव । 


१11 वि 











| ट प्रथ्वीराजरासे । [ रङ्कोसवां समय ६ | 








टा ॥ धरम सथिर राजन बली । देव दव दुति चाऽ ॥ 
चाव दिसि से देषियि। खच्छि मोल रषि भाष ॥ दः ॥ २४॥ 
दद मेतोदाम ॥ जयं जय कंद जयं गुन ख्प । कटावत हेम मु बारदम्रूप॥ | 
 दिसंदिसिप्ररि्छपन्डपथांन।मनें विधि जगगकिदेवन थान॥०।३५॥ | 
रसं रस तोरन बधत वार। मनो नट वत्त कला गुन चार ॥ 
सुभे अति सेम सुभद्रदडेम। मने बर मेर विराजत तेम ॥ छंगादे९॥ 
समै वर बीर फिर जिदि पाञ्च । मनेः वर भान कलान्‌ प्रकास्‌ । 
कटे गर सुंदरि नान प्रकार । मने ससि भान उगे दक वार ॥ द०।२७॥ 
बिराज सुत्तिन ब॑दरवार । मनँ भुच् आन मयष प्रचर ॥ 
ब्रं गरड उच सु पंनि विस्ाल। मने कयलास्य सेभति दाल ॥₹०।२९॥ 
कंथा कविच्द स॒ उष्म यार । विराजत पंतिय कंतिय बैर ॥ 
भर धर अचेत पैन प्रज्ञार ! जच तिन देत सनाषं अद्वार ॥₹०।२९॥ | 
टमं रम लग्गिय दिष्ट प्रकार । दिषें चहुर्जान कंलाधर सार॥ 
॥  भलो विधिं ङ्प प्रकार प्रकार । सुभे जन्‌ ददर सु जाति दार ॥दं०।४०। 
| कवित्त॥ नडिन हेम परभास । लच्छि कवेर लंच्छिगुने॥ | 
प सुदेवं मन ॥ 
गरि ४ सु । लभि देवाने मद्धिधिय ॥ 
न्धि | र्‌ ज दारदः बर्‌ वधिय ॥ 
तिय जितीकं सुरतौन निधिं । प्रिया व्यद वविंमत करे ॥ 
धनि धनि धन नव षंड हअ 1 लंक पंक गडि रे ॥ &° ॥ ४१ ॥ 
एथ्वीराज ने रेसौ तयारी की माने इन्द्रपूरी हे । 


| साटक ॥ केम मय दार दारुन गरन? 1 दी संन लच्छी बर ॥ ` 


























छद्‌ दनफाल ॥ धनि धरम धनि प्रथिराज । गुन द च्छि लाच्छं विराज ॥ 





कट्‌ उद्नाराच॥ परह सेन सज्नि बोर वज्जए निसानरये ॥ 
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एथ्वीराज सषा चार , दि दिशा मे निमन्त्रण भेजना, 
चर चरमे तासे हाना) 


मधि जमुनमेंरयों धाम । सुर नाक्त सुर विश्राम ॥ छं ॥ ४३॥ 
चज इच फरद्दर हप । स्॒रतनप्टुयभरूप॥ 
चेलेाक न्येत काज । मने देव व्याद् विराज ॥ छ ॥ ४४ ॥ 
विधि वरन वरन स॒ धाम । कंन्बेर बरदिय काम॥ 
बर भरम जग्गि प्रकार । सम द्‌ांन विनयद सार ॥ क ॥.४५ ॥ 
` फिरि राज राजन चाल । लि देव एवति पाल ॥ 

घर प्राक्च क्र प्रथ पद्ध) 10 ॥ ० ॥ ४ द ॥ 
मति भ्रम भ्रूपति साज । ्रानद्‌ उच्छव विराज ॥ 
जगि जग जग्गनि नैर । उच्छाद धर धर कैर ॥ दं ॥ ४७ ॥ 
 विधिर्मान सुरपति मनि । चदनि तिन सम्‌ मन॥ 
चर जीद फनपति डद । चदु आन व्याक जोदर ॥ ० ॥ ४९ ॥ 


हाथी चाड सेना आदि कौ तयारो का वशणंन। 





नाराच द्‌ चद्‌ जेपि पिंगल प्रमानय । 
गजं गजं दिलं मलं चला चर गरिटुय ॥ 
प. उकस्सि सेस कच्छं "पिट उदयं ॥ क० ॥ ५० ॥ 

पौ सभाम भार दा वराद कध उन्नय ॥ 
. . लते सन्न व॑धि भूप चद्‌ जंपि वलयं ॥ 
भरना दसंति काज सेन मेलि दद्र ताच्य ॥ 
` दरत्‌ चार गज्ज सौसता सिदुर राजय ॥ ० ॥ ५९ ॥ 

मना चिजाम कंठ सर चद्‌ ब॑धिलाजय॥ 





 फिरंत डर कुंडली सुबाज राज दिष्ष्द ॥ ली सुबाज राज दिष्य ॥ -. 


ग 


। ४४०  पथ्षोराज्ञरासे । न [ श्कोस्ां समय ८ <| 


कै थ्य भार चेद्‌ कन्नि ता समत पिष्षदां ॥ क° ॥ ५२॥ ` 
स नष्षदै सरग धाप कज ताज उद्र्दो ॥ 
म्नो कि डारि चक्घरो सुदथ्य दध्थि नत्षददां ॥ 
सबीयता सरग चद्‌ उप्यमा स रद्ई॥ 
 मनोाकि तार नभ्भतेय काल तेज तुद ॥ &०॥ ५३ ॥ 
. लज भजे मनं गतीय पएव्बता? कबो कदे ॥ 
सु अधिका कुरगं गत्ति भन देषिता रदे ॥ 
रजं रजं जरा राद हित्तथं किराषरलं ॥ 
 उपम्म चद्‌ कन्विता कदी तद्दां उनावलं ॥ कं ॥ ५४ ॥ ` 
एथ्वीराज के सामतं की तयारी का वणेन । 


| कंवित्त ॥ पंच राइ पैचाल । लिन वैरार ब्ध व्र ॥ 
| जेत सीद दा मुश्राल। का कन्द नाड नर ॥ 
रा पञ्जन नरिद्‌ः | पान टटरिय स्घनग॥ 
दइ रावत आर्जान । बाड वंधष सवन्न ग । 
बंधन समेर मेवार पति । अति उका आनंद धरि॥ 
संशुरिय` जान कचन सस । सदस अद्ध बचन सघरि ॥ ० ॥ ५५ ॥ | 
दूदा ॥ जस वेलो वर इथ्य ते । फल पृच्छ चिति रंग ॥ = 
| बर साभमेसर थ्य द्‌ । गद सज्जे रस जंग॥ दं०॥१५६॥ 
| रावल समर सिंह का व्याह के लिये पहूचना, 
॥ रावलको शोाभावणेन। 
आयि बर रावर समर । तारन संभरिवार॥ 
| बाडेर बनिता बनी । मनां संग रति मार ॥ दं ॥ १७॥ 
| सूर ष्प रावर समर । बेस बाल सत पच ॥ 
- नियं कुमुद्‌ । परस सरसं सित, रत्त ॥ दं० ॥ ५८॥ 








`" ७५ 
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नगर मे स्वियों की शाभा देखने को भोभाक्षावयेन। | 
दद मेतीदाम॥ चटी घर जाडहिन बाल१ विसाल । रदी लघबेस लगी चिचसाल ॥ | 
सनं सध बालय भ्रंचल कहिं । चं चपला कंलटा गति केहि ॥&०॥५८ 
 , लात च॑चल अचल नारि । मनां विधि दहि कराच्छन गारि॥ 
ब॑धे सर नारि कयं सर रग । उरि निरखं घन विद्युन खगः॥ क०॥ ६०॥ | 
. भमं कम हाई सदेम किरन्न। ससी पर हाड मयष अ्ररुन्नर ॥ 
मसी बर बीरन पीक कीच । बरष्प कि मंगल सर सु बोच॥ द०।६९१॥ | 
भम भम हात करं नष पान। परी हवि हाड रवो ससि जानि॥ 
तिनं मष नष में भसकार्‌। न दिष्यडि उंच रदे ललचाय ॥ 2०।६२॥ 
दिपै नग चीर चिराकन वांम। रचै जन्‌ दोपक कामय स्साम॥ 
स॒ उञ्जनल मेन चिराकनि जेाति। पिरे सद्दा बाल जरादन काति ॥दं।९३॥ 
उदे जन्‌ लिच्छमी कंति भत्रिगासर । किधों तप तेज किंराज विलास ॥ 
कदे कवि चद उधम्म प्रकास। बन्यौ जनु प्र्पन तेज विलस्‌ ॥ द° ॥ ६४॥ 
त  समरसिंह के पवने पर मंगलाचार हाना । 
| कवित्त ॥ बर कालस बर वंदि । वंदि तरनिय सर किन्न ॥ 
८. यड सरग कवि चद्‌ । तडं उप्यम बर दिन्ना॥ 
घन्‌ चदन बर पटर 1 सिद्िय सोभा सुफरिकं मनि॥ 
घन्‌ प्रवाल षंभिय विलासः । सिर सेम सुरगफुनि ॥ 
उनल्लरिय सीर रावर समर । बर जोगिद्‌ नरिद्‌ गति॥ 





४ 


षा ॥ स्यांम वेस्‌ नन बालभय । घटि न कठव किसर ॥ 
दोष बाल बरनत कविय । भवै भेर घर चैर ॥ ० ॥ ६९॥ 
बर सबस्र तजि बाल नें । सैस्षब मिस संडारि ॥ 
व भषन जव ग्र कर्धि । जोावन चढन्‌ सवारि ॥ क° ॥६७ ॥ 





| (९) माराम । ४ (र) ए. छ. का--दरि देखत मेघ तडत्त स॒ अग । 


(३) मोा--अरग । ` (४) मो--बोरह पौकन। 
(५) ए--व्ास। | (६) मो--्प्पन) 


(5) मा.-विसाल । (८) मा--शेोाशव । 


र कप्‌ ४, म पि [काया ५ 
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|^ शगार का वणन । ५ | 
| दद्‌ च्रौटकं ॥ तजि मज्जन सजि सिंगार अली । प्रगरी जन्‌ कद्रप जाति कशी । | 
` श्ुसेवारिय केस सुरग सुगंभ । तिनं बर गुंयि प्रसून सु बंधि ॥ ६८॥ | 
तिनं उपमा सु कद्ध कवि सुद्ध । रण्यौ ससि राद भरधर॑मय' जु ॥ | 
चलं अलक अलि चंचल धर । लमी जुन कालिय नागिनि पड ॥द०॥९९॥ | 

लस्चो ससि फूल धयो मनिबद्ध । उभ्यौ गुर देव किं निसि अद॥ | 
 बिय उपमा कवरो स॒ श्रलप्प । चदे मन्‌? मेर सरो लय श्रप्प ॥ दं०॥७०॥ | 
रो मंति सुमुत्तिय बंधि संवारि । तिन उपमा बरनी सु विचारि ॥ | 
परो रवि ड मयषन तार । भए जन्‌ सि उधातम धार ॥ इं०॥७१॥ | 
बनो कबरो बर पुत्तरि बांम । अध्यातम पाटि पावत काम । । 

. धस्वो ब्र भाल तिलक मिला । मनो ससि रोडिनि आनि मिलाद्‌ ॥ || 
1 | | ० ॥ ७२ ॥ | 

- भना सति नोयकं तीग्र समान । तिनं सिरसाद जिर सुर्जानः ॥ | 

` दुनौ दुतियं बरनो कवि च॑द्‌+ दुय बनि देखि सरह कै दद ॥ द०॥ ७३॥ | 
बनो बरें सु वंकिय एद । मनां धन्‌ काम धरं; 
कंवर नासिकं चपम णच। सु क्राम भवन्न क्रि दीपकनेद॥ दं०॥ ७४॥ | 
द्रगं उपमा दति ओं दमकै | स॒ मनां सत षंजन के चमक्तै ॥ 
जदि वर्‌ भाद दुलोचन केर। मुचा काम कमान के जार ॥ दं०॥ ७१॥ 
न्यौ रवि राइ यद्य ससि दे। सु फिरै द्‌ ङ्‌ बी च सायकं ङ्ख ॥द६०७९॥ | 

| उपमासु कालन की चिल्कै। ज॒ मने ससिद्धे रवि मे कलङ्क । | 
| | श्रि गंटिग रुत्तिय पंनिन्‌ को । तिनकीौ उपमा कि नै मनक ॥ ढं। ७७॥ | 
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कल गीव चिवस्िय रेष वनं 1 सु यच्छी मन्‌ कन्दर पंच जनं ॥ 

विय बाल समालनं डाल सजे। सध री जन्‌ भारति नग् तजं ॥०५७<॥ 

गुंथी पर स्याम सु मल्तिय माल । भये जनु तीरथ राज विसा? ॥ 
उठी पर किय कंचकिं वम । किं जोयन कों विपुरं चलि कांम॥ 
छ  ह्ं००॥६०॥ | 
कक कवि कत्तिय की बरन । सु रद्य मने कामि तिनं स्रनं॥ | 
बर ल किय लंकय सिंघ किती । वर मंहिथ मादि समाद्र तिति॥ इं०॥ ८१॥ ` 
>+ पस्रे नन द्रष्टिन ठार रुक) » ्गतिल्लददेषि्मौस्‌ चुक्तै॥ | 

कटि मेषल उप्यम ण्ड धरं । मने नग्रद सिंघ साद्‌ बर॥ दं०॥८९॥ 
 सुभत समुपि अंगुरि तच । मिले गुर मंगल हस्तनि षच ॥ | 
बनी कर पचिय पद्य स्याम । तिनं उपमा बरनी वर तामर॥ दं ८९॥ | ` 
लक बर जग स फ'दन लाष । कलं मन नागिनिच्दनसाष॥ 
 बरनें मनि वद्धि बन नितैव। सुभे जनु उञजल दं रति विष ॥ द०॥८४॥ 
 सकेाभर जंघस॒ रंग सुटार। रमो मन चित षरादिय मार॥ 
जं क्हवार सिं वशर सरसि रान वलो ल्वा तवं हसं दधचयः | गति ॥ क० ॥ > । ॥ | 
सु रडिय उष्यमता कवि णद । रचो जन्‌ कैरिय कुंद नरेद ॥ | 
व्रने नख की उपमा कविना! सुजरे मनु कृदंन मुत्तियता॥ ० ॥ ८६ ॥ | 
जल बृ'द्‌ पुष्य कि द्रष्यन दृत्ति। } कि तारक तेज कि डर प्रभत्ति। 
बर गोप्य सग॑ध स॒जांनियनं । प्रगे बर बाख सदेव घनं ॥ ह° ॥ ८७ ॥ | 
षट दून चवग्गुन सें वरनं । सिनगार अभूषन ए कंडनं ॥ 
 : तव सज्जिय र मुषं + उपमा कविचद्‌ कदो सुरुषं ॥ कर ॥ ८८॥ 
: इन भाद सुमुत्तिय गुजर वडा । द्विगं अधरं प्रतिवि सोदर ॥ | 








ओः 


व रंगर त दुकृल सु ओर । शूले मुष अरघ पाद्‌ ककार ॥ ं०॥८९॥ | 
बन्यो मनव मनोरथ जम । करे जद चद्‌ जु धरिक कम्म ॥ | 
भिल्लै कि कंद अधरा रस पान। कदे कविचद्‌ सु जीरन जांनि॥दं९०॥ | 





(९) कार-प्रयाग। 

 ्येद्धा पक्तियां मो. प्रतिमेन! 
(र) मा--कश्लिंषभ ये देो पतिया मो" प्रतिमं नदोंर। 
(३) मो--ग्}\ 
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सु देषि क्यौ कविषूप अभ्यास । मनो उढदै मकरंद सुबास । | 
सजे षर दून अभरषन बाल । मने करि काम करी रति माल॥ &.॥<९१॥ | 
सर्जन स संकर समन अध । मनो अरनांमद्‌ खग्गस्ब॑ध॥ 
श्चा तन क्रीरव वस्र कंञ्रारि । मंडी जनु संभ मनमथ रारि ॥६०।९६॥ 


पांच सो वैदिक्ष पंडित, दा सहस्र काविद, रक सदस 
मागच आदि गण गाते ह, रेखी चूमधाम से 
रावल समरसिंह का मंडपमं माना |. 


| कविन्न ॥ सय सपंच वर विप्र । वेद मच अधिकारिय॥ 
उभय सदस काविह । छंद तक्कद१ भ्रनशरिय ॥ ` 
सदस एक मागध स । सिन्त परंन पविजियः॥ 
 सष्स आटु डाद्दालगत । गान सर जिल्तिय ॥ 
 उडरेन धेन गोधल कड । स॒स्‌ दोष कहन घटय ॥ / 
संभरिय ग्द श्राहट पति । भिलि विधान, मंडप भरिय ॥ ईं ॥ ८३ ॥ 


विवाह मंडप को भाभा का वशेन । 
| हद्‌ नाराच ॥ विधान धान मंडपं । जर्वान जग्गः प्रन्नयं ॥ 
विप्रष्ष चारि कित्तनं । समध देव रत्तन॑ः ॥ ९४ ॥ 
।  - धनद र्म्म सालियं। अषंड लन वाच्यं ॥ | 
 - ~ -.. प्रजान पुन्य पानय। स॒ पंचकारि दानधं॥ ्ः 
समत भेम लच्छिनं। अभूत दांन दच्छिनं | ह° ॥ <५ ॥ 
 दमित्त काम लंबरं । कलंक किंत्ति रावरं ॥ ० ॥ ८९ ॥ 
भ्रमन भ्रूमि भारियं। ग्रहन पानि घारियं ॥ 


क कुक क ॐ म श्वर गंरियं । प्रथा प्रसंग पदट्टियं॥ दं" ॥ ९७ ॥ 































५ : ५ ५ (६) य्ह तुकमेो. में नीं हे। 


| पष्करौखशां समय १३ | प्रथ्योराजराचो । ` ६५५ |. 
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अहन्व स उष्टयं | सिकार सडयं सय ॥. ० ॥ ८८ ॥ 


द्द्ा॥ परनि बौर रावर सभर । बहुत कादं रस्त जोड ॥ 
कवि वर बरनत ना बनत;। भीर सुभष बहु द्‌ ॥ ० ॥ १०० ॥ 
करे चद्‌ षरदाद्‌ दुष्टं । बार बार मनुदार॥ 
राजराज दिग दिग फिरे। मने समष्ु रवितार ॥ ० ॥ १०१ ॥ 
कवि क्षता ङे कि पएण्यीराज्ञ के यदा विवाह संडप र्म 
इन्द्रादिकष देवता जय जय कर रहे हें श्चार लग्न क्षा 
समय ज्यों ज्यां पाख शाता इई श्रानन्द बढताहे। 
कवित्त ॥ चैदानन के म्रद । इद्र जवि! हाय अग्नि बर्‌ ॥ 
ष्ट देव सत सील । नामर संतोष मंच बर॥ 
सदस्‌ गयन बर राज । धीर दिल्ली अधिकारिय ॥ 
जच्छ देव गंभब्ब । जयति जे जे उहारिय ॥ 
दिव देव लगन अवै घरी। तिम तिम बटेपेमरस॥ | 
ज्यों चढे समुद्‌ हिश्लोर बर । तिम सु बीर बहति जलत ॥ कं०॥ ९०६ ॥ ` 
दान सकल सामंत । नघात अग्गे अधिकारिय॥ ं 
दद्र साज कंन्बेर । इद्र वासम न विचारियः॥ 
बचन रचन सवि कड । देव सचि कड ग्यान सधि ॥ 
जाग भल्लं सभाग । निरषत सकल सिध ॥ 
 जेजे नरद्‌ संभरि धनी । संभरि विधि संभरि चरित॥ 
| श्रेपाल बीर दरबार बर । तिदित देव रमे सुमत ॥ क ॥ १०६ ॥ 
। सांनतें चार राज्घ्रोांनेजा जा दहेज्ञ दिया उखका वणेन: 
| कंद भजंगी ॥ प्रथमं सकन्दं नित्यौ स॒ राजे । कच उप्यमा चद्‌ कव्बोति साजे | 
____ तः एक बजी करो पच दूनं । दियो राज कन्द निवता स्‌ उन 1५ बाजी करी प॑च टूनं 1 दिध राज कन्दं निवत स ऊनं ०१० | 
॥ (९) मा--जब्। (२) श--नाक्त। | 


(३) मा-प्रति म ““ वान षरषत जलधास्पि पाट र! 
(४) का. छ" ए--सित । 1 
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ली वश हेमं नगं पार पारं । तिनं देषते देव गत्ती विकारं ॥ 
दियं निडर राद रद्र राजं । भुजगादि भल्ल कड सन्ब साज ।॥ ₹०॥१०५। 
दिय बंध राजं सलष्यं पवार । धनं राद कृन्बेर लभ्भन पार ॥ 
मदा दल दंतीन की पति बधो + दरव्वार मानां नगं जाति संधौ ॥इ०॥१०६॥ 
दियै जाम जहां स॒ लो जघानं । सच्ख्ं दसं हेम गज एक पानं ॥ 
दिध राज षीची प्रसंगंति बीरं। उभे ठन दथ्यो दयं सत्त सूर द° ॥१०६॥ 
, रजङद्धी स॒ बस्तं अनेकं प्रकारं । दिषै बोर बीरं मदा बौर सार॥ 
` दि राजगीदरद जाइट्र राजं । दियं तीस दथ्थी मदतिज साजं ॥&०१०८्‌/ 
इक माल मुत्तो उतंगं सपं । तिनं देखते भन कनं नभ्रेपं ॥ 
 अतत्ताद्र दीधे लि चै नादि राजं। इते रैस भक्तं उद्‌ देव साज ।ह१०० 
विया प अँ मदा पप लच्छी । तिनं राज राजं निरष्षी अनद्य ॥ ` 
दिधै राम राजं रघुभ्वंख बीरं । तिनं पार कुव्बेर रुग्भ न तीर्‌॥ द०॥११० 
उम सन्तं वाजो उभ सत्त द्यी । तिनं सच्य एकं किरन्ती बिरण्ी ॥ 
उर एक राजं दिध एक भानं। दसं तेज राकौ ए्राकीे प्रमानं ॥ ढं०॥१११॥ 
दियं सत्त ब॑धं कनक्क विराजं । उभे सदस हेमं दकं वाज राजं ॥ 
किये राज न्येति अजम्मेर बीरं। सदा सागरं गोरयं लाज नोरः ॥६।११२॥ 
दिए पंच बाजी सरग तरक्की । जिने धावते वाद्‌ की गत्तिथक्ती॥ 
` दिध राज्चदं पडीरं स॒ बोर। मदां हेम सदस उभे बाज तीर। ०११३ 
दयी राज कैमास न्येति नरिदं । घरं पंचमा भाग लच्छी स॒ व्यद । ( 
जिद राज राजं दरब्बार हेमं तित प॑चनीभाग अप्य स तेम दंगा? १९॥ | 
दिय चाद चाम॑ड लच्छि प्रकारं। नदं निद्धि सिद्धसुलभ्भेनपारं॥ | 
¦  र्ोएकवस्त्ं उभे पंच बाजी। दिय राजराजिंद्‌ राजिंद साजी।ढं०।१११॥ ` 
| , दियै अल्नं अंग इन्तो प्रकारं । तिए तात के नग्ग लिने सुधारं ॥ 
| यं डेम पं गयद्‌ं सु रच्छी२। जिनं देषते इंद्र कै मन्व गच्छी।द०११६ 
दिय दान सृद्छम्मर सादल्ल मे 









से । इक बाज बौर रजं पंच कास ॥ 
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| श्रो समय ९९] ` क्षीसवां समय ९९१] = प्रथ्वीराजर  परथ्वोराजरासो 0 ६४०. 
नगं पंच मत्ती इसी अड माला । जिने द्रव्व कैद श्वैन पला॥ | 
धे सादि गायै लद्धी तस्सबीरं। द्र राज चेाहानरन्यति सरोरं ढˆ॥१९८॥ | 
सतं पंच बाजी सतं अद्ध ण्यी । तिनं देखते तेज कुन्बेर न्यो ॥ 
` दि राजजंषाल जा नरिदं । तिजं नाम भीम मदातेज करदं ॥₹०।११९॥ 
दसं बाज पंच दरकं१ सत्ति माल । तिनं तेज आदत्त रवि किरन कालैः ॥ | = 

चसं मीति च्यारं सवं समरकंदी । गुरं राज दी मनं राज इदी ॥ | 
द° ॥ १९० ॥ | 
लिय ना सराजं कक्‌ नाहि रष्यी । पै धमै राजं सु राजं विखष्यो ॥ | 
दि बीर चालुक्घ बागर बीरः। सिरं काज राजं सुभारथ्य भौर ॥ | 
|  कऋ०॥ १२९॥ | 
टप दथ्य देत स॒ सेवक मंडे । मदा क्च कची न कचीन षडे ॥ 
स्स राज प्रथिराज दे दथ्य तारी । तिनं भारनी कैन आत प्रकरी ॥ 
० ॥ १९९ ॥ | 
दिती रंक चारा चपल्ल प्रकारं । इक बाज तेजं मनो अग्नि सार ॥ 
, दित वम्गरो देव ठेवाधि दानं। सदश्संन बाजी दिय बाद पान छ ०।१९२३॥ 
दिय अवरं कावस पव दूनः । तिनं तेज आदन्न देषंतसभ्रूनं॥ | 
त्यी सुवै सामन कै गम भारी पं दोन सीसे दियं दथ्ठतारो ॥ | 
ह° ॥ १२९४ ॥ | 
दिनै राज दम्मीर दाहि दद्‌ 1 तदं कल्वि चदं उपम्मासु दं ॥ 
 र्धगं नाभि कष्यरयं गुंर वाजो । दियै मुद्ध" मुष्टं तनं तेज साज ॥ | 
| | द° ॥ १२९५ ॥ | 

` इवं कास मीरं परी संदी पमं । इकं भद्र जातो स॒ श्यी अचं ॥ 
स्वं सहि इञ्जार भार प्रमानं। दिती चारके कष्ट समिन दान॥०॥१२६९॥ 
दद एक माल समृत्ती सरंगं । दिनं शक कै मैल अवे सुभगं ॥ 
दिये नीति रायं सुषिच्यैय दान्‌ । षिभ्ौ राज चडवान घल्यौ न पानं ॥ | 

ह° ॥ १२७ ॥ | 
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त्प क्र-न्नं। एस कज, (३) दः क -बीवे। = ` 
(१) मो--धरमोव । 
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(दष्ट  प्रथ्मीराजरषा। ` 











दै मांनभटरी निधी ताप कारं । उमे एकं बाजी तुकं द्रव्य घार॥ | 
दिधै बीर पाडार न्धो प्रमानं । तिनं दान कैमास कें आद थानं॥ | 
्-॥ १९८॥ | 
क्ष्रं दोष बाजी सु तत्त प्रकारं । दै लष्य दूनं अधं तानि तारं । | 
दियं ्ररहनं दानयं मन्ति घी । एकं बाज पं अथं सदस पो ॥ दं .१९९॥ | 
इती भन्न सामंत दीने प्रमानं । सगा रच्यदानं कर के बषानं॥ ह ०।१२०॥ | 


विन्न ॥ जालंघर बर वाद । बोर धा मुललानी ॥ 
बंग तिक्षगो तुच्छं | कारन निङ्धानो ॥ 
बर गतम दिसि गंग पार । परवत दिसिशजं॥ 
भाङ्‌ मालव राज । बौर बीरदइ गति राजं । 
कंकन सकंच कालिंग दिखि। कदल्तेल कड अच्छ गति॥ | 
ष्ट पराज राज राजन बरौ । सुबर बीर जा बीर मति॥ ढं ॥ १९१९॥ | 





एच्वीराजञ श्रार चित्तार के रावल का सम्बन्ध बरावरीकाङे | 


दानां क्षी प्रश्यंवा। 


 वित्त॥ षलिय राज प्रथिराज । ससत सगपनस्‌ द्रष्ट? गति ॥ 


 ननग्बल के बल राद । सवर वीर सुबीर मति ॥ 
सत्त मन्न रजपत । फिर श्वा हिसि धार ॥ 


ग अगतनु क्षि \ कम्म सा कम्मय सारं॥ 


मति गर्व राज राजन बी । धरे अंभ कम्भ स॒धर्‌ ॥ 
चिचंग राव रषिर बी । उच सग्गपनं तन्त वर । ं० ॥ १३२ ॥ 


| कषित्त । अति उदार पह पंग। सुनिय जग वत्त श्रवन ॥ 


~ बखिय भाव भ्राद्रन । पव सम पवित समन्न ॥ 





बहुरि गरु तेर बिनेत । मानव महल गुर्‌ ॥ 


स ० # :' 
| भ 


| शङ्कां खमय ९० ] परथ्वीराज्ञरस्तो । ६४६ | 





















एथ्वीराज शओआर एथावाद के नाना आरनंगपाल का वणं 


नग पाल तांज्रस्‌। भरम्म धारन उद्धान॥ 
बंस बीय मातल । भए डं बौर स॒भारन॥ 
लि तारन अरि देह । जगनि किन्त षिस्तारन॥ 
= चाहर्थान कमधञ् । बंस मातुख गुर परन ॥ ` 
प्रथीराज दिल्ली पति । चिषंगौ बर व्वितथै 
पंचमि विषाद पंचमि घरिय। भे मुहरत में भया ॥ कं ॥ १३४ ॥ 
| कटिनत ॥ व्याड मद्धि करनेस । जभ्य मधे चित डाके ॥ 
इती पाप कविबंध । देष देवासुर बल्ले ॥ 
ज्ये चारन घर! निंद । जाग सुकते भनृधासी ॥ 
सा स॒रिंद संग्रदे। दाष लगे ञ्गग भारी 
ग्यार सें अन भषद्ध स॒डत । महा दोष अतिद्ी सुबर॥ 
1 घड्ंधं छेद निग्र घरन । लघ बंधध द्म नरकं पर ॥ ॥ं०॥ १२५ ॥ 
| विवाह कादेव विधिसे हाना, बहत सा दान दहेज देना। 
| कद्‌ पड़री ॥ तिन मध्य विराजत राज राज। निमैलिय कला रवितेज साज । | 
|  च्धं गति ज्ञववर करन भेग। आए सु राज राजन सभग ह०॥ १२९॥ | 
चार सराज तिस्मन नरिद्‌ । दाडाल करन ककड सुभ्यद्‌ ॥ 
पाख देस सेमेस्‌ सर । भलकत सुष्य त्रमख सभशूर ॥ 2० ॥ २२७॥ 
आए सु बीर क्रिन्नाट कने। धंमद् सुदेव धम्म सुपन॥ 
 एल्ी देस भडिर वीर । भ्रा सु कारि मुष तिन्‌ नीर ॥ क्रं ॥ १३८ ॥ | 
देवत्य व्याह चष्टुआंन कौन । दंष्ये सु व्यादइ सम बरइ चीन्ड ॥ (4 
अप्यस्‌ पजि सिवर स॒ ग्रड। कछ बटी कला जिन लोन देद॥३०।१३८॥ 
अष्ये स॒ एक सिव ग्र प्रमान । आब्रन्न व्या द्रगगदध निधान ॥ 
मै मत्त मति मतद स॒ कोन । सिंगार सार स्न सदस दीन ॥ द° ॥ १६०॥ 
ह्म व्याइ जनक सीता प्रकार । मिलि जभ्य राज राजन सुभार ॥ | 
मेस पुत्त। रख मांनि बीर अव धरत धुत्त ॥ कं" ॥ १४१॥ | ` 
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| (९) मो--धर, | 





दण `  परथ्वीराजरासा । [ शएक्रौखवां समय १ 








| सारकं ॥ ए सामेस सत्रं संभरि ज्यं । तारग सरं बर ॥ 
| सा दुज्नं दु भम्ब देवति धरा । ग्राहं ब्रहजं षलं ॥ 
तामध्य नप अंस दाम ब्टपय । नाम नरिद्‌ धर ॥ 
प्रिथ्थ नाथ सनाथ जग्य करन । राज्यद्‌ राजं गुर ॥ 2० ॥ १४९॥ 
व्याह के पोरे दवार में शाना । 
 । कविन्त॥ दलन मच सव राज । आद्‌ द्रबारस इद्‌ ॥ 
ज्यो नदि विरो । सरद सोदे अति इदं ॥ 
कनक पंति नग व्ंट । भान विंच्यौ समेर बर ॥ 
जस विच्य बल ले । स विव्यम्‌ जरह्गर॥ 
यओं बिच राई सेसेस सश्र । सबल राज राजन गरुञ्च 1 | 
 आरत्ति बौर देषति पति । भान चंद्‌ लग्गे चच ॥ ॥ ० ॥ १४३ ॥ | 
एथ्यीराज को प्रशंसा । । 


द्दा॥ दरू्सु लगगसञ्नर गिरि । गह लगे प्रथिराज। 

चावदिसि लक्व्धे सु जन । काजन मुक्खिय काज ॥ द° ॥ १४४ ॥ 
द्‌ दा ॥ लये जनम या कञ्ज ्प। धर धर धरपति काम ॥ व 

| चाव हिसि म्रूपति सुभे। जु कु भूमि पर शंम ॥ द॑०॥ १६५ ॥ 
[हन्द पद्रो॥ जे कक राज राजन नरद्‌ । सा भये काम प्रथमीसद्रद्‌॥ ` 
| नर वर न्टपत्ति दीसै पर्मान। उन्नते गंग ज्यो भम ध्यान ॥ ० ॥ १४६॥ | 
बर स॒बर बौर पग सक्कि धोर। बह द्र राजन सरीर॥ | 
नव च्छि अंग ग्र ग्रद प्रमांन। उच्छास लाद मंडे निधान ॥ द।१९७॥ | 
`| कनवबज्न बीर सुक्को सु रूच्छिं । तिदिदेषि द्द कै ग्रन्व गच्छि॥ | 
(0 हः कुन्मेर कोपि अद निरघ्पि। सेव्र॑न धार यड ग्रइ बरष्पि॥ हं०॥ १४८॥ | 








| श्रवा समय ९६ | एरथ्ीराजरसे 


कवित ॥ वरति खार्‌ उष्पर । उतड अच्छिति मन्तादल॥ ` 
सखि उष्यर ससि किरनि । धर स॒षे गुन चाल ॥ 
दावहिसि अगनां । अगनं मित गुन मंडदि ॥ 
एकं एकं को मिलत । एक लज्या तन षंडडि ॥ 
 परिथा दिष्षि भंषि चिचंगपति । अव्छित मच विक्रति॥ 
अडन अट ओआटन किथं । अनय नारिं ने सुन ॥ इं ॥ १५९१ ॥ 
. तिलक हाना, ओर भांवरी पिरना। 
द्‌ मजंमी॥ वियं अग अंगंति अंगं तिरंगं । बुन्ले वेद्‌ बेदं स॒जं मचं भ॑गं ॥ 
कला की अनेकं प्रकार व्याह । ररे लग्न साहं महं मंत राहं।द६०।१५२॥ ` 
दियं दस्त थालं निलक्कंति राजं । तदा चद्‌ कन्नी उपम्माति साज ॥ | 
म्ना क कमोदत ज्यां दद्‌ सार्जः। भिल्या जाद चद्‌ सु सृत्तोतिपजं॥ | 
=° ॥ १५३ ॥ 
दिखा देव म॑चं अ्म॑चंति घरे चपंधरंमसेधे विधी देव ररे ॥ 
बुल विप्र अगं सु विद्धी सुबेदं। मनो देवा खग्ग भ्रले सेद्‌ ॥ हं०॥ १५४॥ | 
नृपं राद दिदं कष्टरति रारे। फिर भावरी भान सुम्मेर सारे॥ ढं०॥ १५५॥ | 
षीकेश वेद्य ऋर चन्ड के बेटे जल्ह शआ्रदिकेा दिया 
| तब रावल फेरा फिर, 
| कंवित्त॥ श्री पति साद सर्जान । देस थ॑भद संग दिन्नो। 
अष प्रोदित गुर राम । ताडि अग्या नृप किना 
 रिषिकेस दिय ब्रह्य । लादि धर्मतर पद्‌ सेदं ॥ 
` चद्‌ सनन कवि जलह । असर सर नर मन मदं ॥ 
कवि च॑द्‌ कदे बर दाय बर । फिरिसुराज अश्या करिय॥ 
करि जारि क्यो "थल नृपति । रावर सत भावरि फिरिय ॥ 2० ॥ १५६९॥ 
दादा ॥ निगम बोध गातम रिष। थिर जेदि दिल्लो थान॥ 
दास भगवती नांम दे । प्रिथोराज चदवांन ॥ द° ॥ १५७ ॥ 
रिषीकेख अर राम रिष । बह विध देकर सन॥ 
प्रिथा कंबरि परनाय के । संगि चलाय जान ॥ दं ॥ १५८॥ 


(१) मा.~दाज्) 















पथ्मीराजराखा । 
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प्रत्येक भांवरी में बहत कुङ्‌ दान देना । 
कवित॥ एक फिर भावरी । साठि मेवात गाम दिय ॥ 
दुतीय फिरत वरी । दुरद्‌ दस एक अग्गरिय ॥ 
 बचितिय फिर भंवरी । दय संभरि उद्क्घ कर ॥ 
 शधी भादर फिरत । द्रव्य दीनो अनंत बर ॥ 
चवा चतुढ चावहिसो । हिंदवान बर भान्‌ बिधि ॥ | 
गुन ङ्प सज लच्छी सुबर 1 सज वीर बंधी शु सिधि ॥ इ०।१५९॥ 
रावल समरसिंह के प॒रशषों का चित्तीर मिलने का इतिहास वगोन 
| इद्‌ सजंगी ॥ अनेकं अनेकं प्रबधर" सन्नी । करे राज भम्मंस्तं धम्म क्ब्बी॥ ` 
मित्ते स्व दिच्मी इते व्याड राजं । तिलभ्भं नदी नेक राजं स॒ सःज॥०।१९० 
भाजनं रग रामं प्रकार । कला ख मानें स॒ दश्यं पसार ॥ 
रतं गल रेन किन स्याम सेतं । तां अआपमां चद्‌ बरनं सद्ेत ॥ ०॥ १९१ 
गुरं भान चंदं अरी राइ राजे । मन एक नधि सज्जे चिसाञे। 
उडत श्रवीरं घनं सार रगं। तिनं देवता बास भूलन खरग ॥ ० ॥ १६१ 
किमे मेद मेदन मिन श्पं । तिनं वास देवं लगे रोम भूपं । 
` निधं कड संडप्य म॑डे उतंमं । तिनं वास्त स्रं खो भलि संम्‌ ॥ क०॥ १९३ 
 जिरी विड चिचंग गातै अपारं । दिध विप्र गारी सवं मज्ि सार ॥ 
= तमं महि ची न जानत तत्तं। तिनं बंस कोन स प्रकके अभीतं ॥ द०।१६। 
रसं रचि छषच्छी बड़ी परम इट । तिनं दुंडि ठंडान नौके लिपौ ॥ 
| बडेराजदेवतत बसल नारो । सराधार भारं बको सुच्‌ रारो ॥ दं०॥ १९५ 
| तुन चित्त चिकंग चित्तं विचार । तुम ब्रह्म वंस दरें सचभार॥ ` 
| ` ` दिधैयज्डारोत रिषे प्रमान। कयो तप्य एकं गए कंग पाने ॥ ० ॥ १९' 
4 । ¦ सिं लिग निके तुच सा अघाटं। निनं गंम नमं ध्वा मेद्‌ पारं 
खथेसु हारीत रिष्ं। कर सेव वाख स आदत्त सिष्य ॥ क०॥ १९ 
द भेदं किते गान गावै! किते देवता सेत पुष्यं चद्व ॥ 
न्दमवै। तां उच्जलं गंगपं नीर धावै ॥ कं ॥ १६८ 











| यङ्कोसवां समय २९ ] 4 परथ्वीराजरसा । ` स (व्यो 





 जिती काल वेसं वदे बाल पत्या । तिनं दषिकं सद्‌ जाजल्य गत्या ॥ 


रिषं उंचतेनं षिनं मोल चायं । नदीं मुष्य मं दयौ लियौ म्हेलि पायं ॥द६०५१७१॥ | ` 


चख्यौ अद सीसं किये उद्घ पायं । मदा तेज द्‌ःष्ं दिष्या रिष्ष राय॥ 


नमे मंच मंची नसे घोखपालं। दियै राज ब॑सं जमं के बिसालद०।१७९॥ | 


रथ॑ मंच प्रम्मान दिष्या स्रिष्षं । द भ्रमि जुग्गं ज॒गंतं विस्ष्प ॥ | 
तिनं बंस चिचंग्‌ चिं स॒ राजं। परं नीति बीर प्रिथा बाल काज १७२॥ | 


| छंद्‌ गीना मालची ॥ टलकोत बेंनिय वाच सेंनिय खग्ग नेनिय गावद्‌ । 


मधरं सबडं रदसि बं दद चदं भवर ॥ 
वै स्याम सेषं गुनि गोरं चिच चरं सद्द । 
 शुच््॑तर थोर उटे करं वेस्‌ भार मेदद्रे ॥ क° ॥ १७३ ॥ 


विवाह की शाभा का वशेन) 


| कवित्त॥ मिथि शगार रस बीर 1 दास करना तन चारय ॥ 
रद्र भयानंक मंत । करो करना ता भारिय ॥ 
करना तजि रस॒ अद्र । भये नृप राज विवादं ॥ 


सष सने घन गेह । राज जोगिदति सड ॥ 


सष व्या सजन सम इत रवन । गै नदि चय जाम निभि ॥ 


रदा ॥ 


सुदेव देव देषन चल । भगति स्गति धन राज वशि ॥ ₹०॥ १७४॥ | 
सा संदरि संदरि स॒कथ 1 रसर दरसन परि्मान ॥ | 
मनं देव देवाल बजि । बर दुदभो निस॑न ॥ ° ॥ १७५ ॥ 


| हद्‌ भुजगी । बजे दुंदभो भेरि देवाल थानं । करे युत्ति रुपं अनेकं प्रमानं ॥ 


विप गीर सीं दरन्नार थानं। मिले षड षंडं सुराजान जनं ॥ ₹०॥ १७९॥ | 
प्रिया रूप अगिं प्रयी कन सी । जनक्कं सुदारं सिया खूप कैरी ॥ । 
भग्ती मगत्ती दितं ताद कारं । सतै दिष्षियं गज राजं द्‌ खार ॥ ° ॥ १७७॥ ` 
मद्दा भाजनं ते प्रकारं विलासं । तिनं शवाद्‌ ते दव ड न पास ॥ | 





रवै अग्नि खाद्दा सदेपत्ति हाऊ । मदा जम्य जापं अतत से ॥ 








` न 





० ॥ १९७८ ॥ | 















(- (श कज्तेत 1 (2) स क-ख । 
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८ मोर । 


किनि ह्िन्न लका सप्ता विराजे । दिन अष्ट ग्रहं रच खार रज॥ 
॥ सई राज लच्छी न एजे स॒ कती । जये देवता जग्य में जीमवतो ॥ इं०॥१७९॥ | 
| कवित्त ॥ बहत मंसधन सार । असन वलमोन समर्त ॥ | 
| चर्गैग जोग फल अनत । पान सिष्टान असंकत ॥ 
, दिति द्िची विधि सजि । देद लङ्ग लि स्प 
रुक रकं गति दंति। हाद राजिंद्‌ स॒भ्रेष॥ 
नवनीत सनीत पनीत प्रम्‌ । चाडहआन रजे सभर | 
जानियै राज राजन कै । स्रा थान माया सुधर ॥ दं०॥ १८०॥ 
ऋग्म दीप धनसार । ब॑रि षममड पाने रस्‌ ॥ १ 
बहुत सरस रस राज । दिष्ि प्रतिव्व्रपजसप- - 
अरति व्यंद्‌ श्ररविंद्‌ | कमत कैरव ससि रगर॥ ` 
सुगति मुगति संय । मुकति भजे अति आगर ॥ 
मय संत कूच? अष्पा ऋषम । लभिन बतीसू स॒वंधि गुन ॥ | 
तिहि काज भाज राजन करत । उकङ्काहं प्रथिराज मन ॥ द° ॥ १८१। ॥| 
द्दा॥ भाया मोषः स॒ देषि कैँ। गति भ्ल चालादिरे ॥ १ | 
माना मच सुमतिः गति । बर ब्रह्मा वस भादि ॥ क ॥ १८६ ॥ 
| एथ्वीराज के दान दहेज देने कां वशेन । 
| कवित्त ॥ एकं एक रन जग । गर्म दरञत्त चित्त विधि ॥ 
| रसाम्‌ दन लघमंति कति मग्गीति संति सिधि ॥ 
 ऋअबलि चाज गज एक । उपै अप्पे नर वश्च ॥ 
छेम दोर रजकीय 1 पार पैना मंत, ॥ 
गर्चत्त गरं भयं सत्त ङा । सत दश्थिय करनिय ज्ञंगति ॥ ` | 
प्रथिराज राज राजन वयि । देव दान राजन सुगति ॥ इं० ॥ १८३ ॥ | 


कवित्त ॥ राज दान्‌ विधि देत । लग्गि आचिज्न थान चिथ ॥ 










$ ५ (१) मा.-मरच। ९ 




























"भजाना ` | त 


यति कति कतियति । श्य पंतिय रवि राजे॥ 
सु कोवि चद वर दाद! देषिदेवाधि स्‌ लाजे॥ 
अदि राज धांन संभरि धनो । किंडि बिधि लद्छो लकं गुना ॥ 
बेर सगग उडगनलि नभ । पत्त तरोवर गिर घर्मे ॥ छ० ॥ १८४ ॥ 


द्रदा॥ दनि मानं निर्मान गुन । भनति रत्नि नृप जेर॥ 
कदा टिष्षि कोद ल्द निधि । भै भरैः घर चर ॥ 2 ॥ ९८५ ॥ 


| दृहा ॥ तन अगौ मन चलत दे । मन अशे तन जार ॥ । 
जिदि विधि दान स उच्रे। निदि विधि ण्पस॒ जाइ ॥ ० ॥ ९८९॥ | 
ददा ॥ च्छम्मस अति विधिर्न रची । अंग रोर सिर पान॥ | । 
तिन भंजन ससेखं सख । धनि संभरि च्डथ्ान ॥ 2० ॥ १८७ ॥ 


चपा ॥ दिख दिसि परिव चय गय राज । प्रिथीराज सुरपुर सम साज ॥ 
| बाज पंच सबद्‌ बनि रंग । रदबनि दादस सूर अभंग ॥ द° ॥ १८८ ॥ 


. | कविन्त ॥ एक दीद निडर । राज रष्मा चिचंगी ॥ 
|  * दुतिय दद साम॑त । गक गोविन्द अभम ॥ 
चितिय दी इ पज्जन । बलि क्रूरं सुधारो ॥ 
वतर दी नर नाद । कन्द कोनी किति भायै॥ 
पचम दिवस कैमास बलि । बलि सरा सम जग्य किय ॥ 
कहँ स॒ दीद पंडर धनि । धीर रष्षि कीरति लियं ॥ ० ॥ १८८ ॥ 


| कवित्त ॥ सत्तम दिन रघव॑स्‌ । राम करनी कर सेर ॥ 

| जिदि न॑दी पर भजि। समर मनृदारि सुबेर ॥ 

अहम दिन अचलेस । अचल कीरति जिन रण्यो ॥ 
नवम दिवक्त पाद्धार । जगत दारि सु नेषौ। 

दसम पवार धारायि पति । सलघ सु लषि प्रत्न विधि 
दिन एक रए रष्पे सवन । पंच च्यार सहाय निधि ॥ #ं०॥ १८० ॥ 






| (१) ए" छ" का--उडनति ! (२) मे^-भस्मो | 
५ | +. का. हृ. प्रति चरं ““ दत्य राविन्द स दीह 1 गरुग साम॑त ऋभगी" पाठ डे । 
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रावल का बारह दिन तक्र वार्ह सामतं ने अपने 
्‌ पने यहां नेवता किया | 
| कुडलिया ॥ रष्षि उभय षट? बीर बर । बर जंघारो भीम ॥ 
| जिदि लें प्रथिराजकी। को अरि चपेसीम॥ 
का अरि चष्य सीम । देव दच्जनं अ्रषिकारय॥ 
तिदि रष्या विंग । समर रावर ग्र चारिय॥ 
विधि विर्घांन िम्मान । द्रव्य अर्चन करि चष्पोा ॥ 
र्रर समर नरद्‌ । न्याति दादर दिन रष्या ॥ छ ॥ १६८१ ॥ 


बारह दिन तक्र रहकर शवल का क्च की तयासे करना! 


टदा ॥ षर वीय ख्ीस रघौ स॒ नप। भर स भाति बह राज ॥ 
| दिन बार चिच्रंग पति । बस्ने जज्नन बाज ॥ द° ५-९इ॥ 
| कवित्तं । वजि बाजन अनुराग । सबर उच्छव बर धारिय ॥ 
गर क्षप ते अक्क । पंड दयथिनापर सारिय॥ 
इअ उक्काद दिल्ली । बधि गुड्धय रहर धारं ॥ 
मनो सोम कल कोरः । करिय कल वच विस्तारं ॥ 
ध धन दति यद उच्छा हय । चाष्ुञ्चान रवि वद्य ॥ 
 वेनिय, सुजस्स पुरातन । बल अन॑त घट चयी ॥ ० ॥ १८४ ॥ 
बरात लेाटने की घोाभा क्षा वणन । 
| ° मेतोदाम ॥ इति कद्‌ सुकंद सुचंद प्रकार । सु मुत्तियदाम प्यं पय चार ॥ | 
{1 पर गजनां जि कंकन हार। इसे गुन पिंगल नाम्‌ उचार ॥ ० ॥१९५॥ 
दसं दिदि प्ररि त्रपर्तिय सेन । विराजय राज अनद्‌ स॒च्ैन॥ | 
५ सुधिंसुधि बौर प्रकार परकार। चलं संग द्‌पति ज्यो रति मार॥ ह०॥ १८६ 
|  उनंक्रिय घंरनि दध्थिय प॒र । किनं किय बाजिय साजियसर॥ । 
|: कं यय दासि पंच। दसी सरसं गुन रद्धिय संच॥ दं०॥ १८७॥ ॥ 









| (९) ए.-कछ.-षर। न (र) मोा.-घर्दरारं। ६ 
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| एङ्कोसवां समय २५ ] 


विधि विधि प्रन पर्तिय सेम । तिनं किय उच्नस सज्जनल व्योम ॥ 
रं रह राजन राजन सेन। मनँ दिव दृव दिवाधियतेन ॥ ० ॥ १८८ ॥ | 
रगनि तगनि कौ प्रति चोस। लगे तिन मद्‌ स॒न्छंद्‌द दस ॥ द०॥ १९८ ॥ | ` 
ट्द्दा॥ स मंद संकर उदिति । ब्रह्म ध्यान सिव पान ॥ | 
| संभरि धर चिरं गपति । के सन मानन जन ॥ द° ॥ २०० ॥ 
कवेत्त॥ वर सु बुद्धि साधन सरीर । जागहश्रधिकारी॥ 
| कर अद्ग्ग जग दग्ग ! सुरन रष्न ज्ञगचारी ॥ 
माया सें नहिं लिपत । नीर नीरज समान वर ॥ 
यों चिचंग नरिद । चनर-विद्या काबिद्‌ नर॥ ` 
गारो स॒ बध सरनान रन । जस लेयन जें जेति बर ॥ 
सा.लच्छिं छप भगनो प्रिथा। परनि राज प्तौ सुघर ॥ &° ॥ २०२१ ॥ 
दरदा ॥ जदा परनि चिचंगपति । करी उलि बिपरीति ॥ 
सिर अप्यो जुग्िगिनि नपत । देव ल्लोक दिवजीति ॥ द° ॥ २०९ ॥ 
१: रनगपाल क्ता बहत कुक दान देना । 
| कवित्त॥ बजे बीर सु बाजि। राजवब््नासिब््ा॥ 
4 जस बञ्ला बञ्जाक्ठ | सम्म कमं चिन रज्ना॥ 
सम न कोड चिकचंग। गरु गदिलात गरत्र मति ॥ 
धेनि सुधरन्म श्र दान । दिय दिज्लीस्‌ बहु मेति॥ 
भर मडि बोर घुट दिक । सत्त अट अषए्पंचमभति॥ 
अग्रे बाम षर काम छतत । इक्क वार घट सुगति ॥ हः ॥ २० । 
राला ॥ जो दिनि रदी दद्म प्रति मांनिय देव गनि ॥ 
रति संपति सुद येभार आर अंति 
दुं तन सुमन निरभ्विय जलोदर बर ॥ 
मानें सचो सजोग सुरपति आपु धर ॥ दई" ॥ २०४ ॥ 
दूदा ॥ कनक करोड सुष्पं जयति । रतिन कदे कवि चट्‌ ॥ 
बर जाने कै दंपती । कैर दीपक कै चद्‌ ॥ द॑ ॥ २०५ ॥ 





(९) ए--~ऊ.-का--चोपाड्‌ । (२) रए का.-कोा 
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[क्ष्व प ` प्रृथ्चीराजरास । [ र्कौखवां समय २६ | 




























कवित्त। मति मध्या भय ब्त । बिन प्रीढा अधिकारी । 
लच्छी सज सदज्न 1 हप रति षरनमस सारो॥ 
धीरं तन स्यि सार । विरद मंदोादरि नारौ ॥ 
पति स इना क्कमन । गिनी सूधिनि अधिकार ॥ 
सा प्रथीराज भगनो प्रथा । टेव जग्य सम जग्य किय ॥ 
| आनंद खूप अ्रानंद्‌ कथ । सेम नंद्‌ जस बद्‌ लिय ॥ इं ॥ ९२०६ ॥ 
| कौवित्त ॥ अरून तह्न उदयत । सिद्ध सिक्कर फिक्कारिय ॥ 
| दिखि उत्तर ईैसान । दिखा दस दून उक्छारिय॥ 
विमल नाग व्लिय विनोद्‌ । केलिय अबिलंरिय ॥ 
वागवान द्रिमेय । रबन राजन कर संमिय॥ 
संचार समन सौरब्धवर । समर रारि रभिय करि ॥ ॥ 
आगम अरभ बर बरष फल । जगति जोति व्यास धरिय ॥ द° ॥ २०७॥ | 


व्यास जगजेति की भविष्यद्ाणी । 


कदत व्यास जगजोति । नयर नागर वसंतद ॥ 
जोड नंद सोदर न॑द्‌ । सै सारदा दसंतद॥ 
द्द्रपश्य पुर आदि । राज राजन चद आनद ॥ 
अमर बेलि कोरति । चष्टे साधन सुरतानद ॥ ` 
आचिच् वन्त डंदुख तुरक । मल इहेल स्तं भु अन ॥ 

1 प्रथमग पुब्ब पच्छिम पथिर्‌ । दात वत्त गध्रव सुखन॥ इं ॥ २० 
५ | कंवित्त ॥ रुधिर अ्रकंन््ित न्दान । ऋच पुव्वद्‌ पच्छिम पर ॥ ` 

|  कलादल कभिनिय। कञ्न रम्य देव दरि ॥ 
समर सन्यः मंडल्लोय । अमर विचचार बार२ किय ॥ 










मरय दमय षठ विय बरव पाठ ह। 4 





~ 


| णङ्कोखवां समय रऽ]  प्रथ्वीराजरसेा 


सभं का अपने अपने चर जलाटदना। 


| केवित्त । + “अप श्रप ग्र गुरुभ्य” । राज राजन संपत्ते ॥ 
| भारा राव भिमंग । वत्त पच्छे जग जित्ते ॥ 
पामारिय प्रारभ । सोर संभरि' आद्‌ानद॥ 
सा ₹ ड सामे । पत्त व॑घन सरनानद ॥ 
हेला दमीर दम्मीर सें । विजय राज कमधनच्न किय॥ 
` अच्छर अचम्भःगल्हां गरुञ् । धरनि पंच चहुआआान्‌ लिय ॥ ° ॥ ९१० ॥ 


| कवित्त ॥ धरनि पंच चयानि । आन फेरिथ कर जित्तौ ॥ 

ता पक हिंद तरक | सैर बीतकं ज्यां वित्या॥ 

धीर मौर संग्रदिग । भीर भंजिय भिरि राजन*॥ 

जं जं तनं चहुवान । दृव दुंदुभि धन्‌ बाजन॥ 

जिदि गरदन पानि रावर समर | इञ आगम जातिग कड ॥ | 
अप अप्य क्रम केलिय कदल । लिष लिलार तित्तौ लद ॥ ₹ ॥ ११९ ॥ | 


द्दा ॥ सत्तरि सत तिय अग्ग करि । रज गज अच्प ब्रद्ास॒ ॥ 
लोन सगरो टंड धपि । षट सित्त पचास ॥ ङ ॥ २१२॥ 
श्राह गारी का रावल कषा दहेज देना । 


| कावित्त ॥ सत्तरि सत तिय अग्ग । बीर गज राज सु अप्यिय ॥ 
ते लानां स॒रतान । सादि गेरो गारी किय ॥ 
पंच सित्त पचास । एक सा तग तरगम ॥ 
सै दासी चतुरंग । सत्त डालिय अभम ॥ 
 चतरंग लक्षि चिचंगदटे। बर सोमेसर थप्ियै॥ ` 
बृह्लाइ* सजन रावर समर । प॑च कास मिलि जंपिये ॥ > ॥ २९१२ ॥ 


| # मरा. प्रति मरं यह पक्ति नहीं दे । 
। (९) ए-का-कछ.-षमि! 
| (२) ए-अबध। 
| (३) एका. छ. प्रतिमं नदोंडै! 
| (४) का. छ.-राषन। 

| (४) छन्-वैलादे। 





६०० `  प्रथ्वीराजरसा । `  [ णक्रीसवां खमय र 





एथा व्याह को फल स्तति । 
सने ग्रदे उग्रे । बत्त दिय सम उदारे ॥ 
रिषि दिषै श्र सने । सड मंच सारे ॥ 
प्रथा व्या संभरे। पंचम चचन लगे॥ 
सेस फनंमिन सभर । काल प॑रो नन लग्गे ॥ 
साधवो सोय भगनी प्रथा । प्रथा बरन चिचंग पर॥ | 
इन सम न कोद्र भुवन भयो । नन हदे रवि चक्कं तर ॥ ढं ॥ २१४ ॥ 
इति श्री कविचंद विरचिते प्रथिराज रासके प्रिया विवाह 


वणन नाम र्कविंखमे प्रस्तावे संपूणेस्‌ ॥ २१ ॥ 








परय हाली कथा" लिष्यते ॥ 
` ~<. 
| बादइसवां समय । | 
एथ्वीराज का चन्द से प॒छना कि हाली नें साग लज्ना 
श्र डेट बडे का विचार डेाडकषर बोल बकते 
हं इसका टृत्तान्त कदा । 
| दूदा॥ इक दिन प्रिथ नप पृच्छयेा । कडि कविच॑द्‌ विचारि ॥ 
| नर नारो ल्या गै । फागुन मास मभार ॥ दं०॥ १॥ ` 
बाल इड्‌ जव्व॑न पर्ष । वक्षे बाल श्वोल ॥ 
मात पिता गुर ना गिं । निकसँ यला रोल ॥ दं ॥ ₹॥ 
च्यार वरन इक्कत्त मिल । कल प कलर्हत ॥ 
पाधि अषाधि न जानदं । ज्यां मनः नहिं विलसेत ॥ द° ॥ ३ ॥ 
या पुच्छो कविचद्‌ के । दिय दरष्व सषदाय ॥ 
कु कक्कुभये सु कदा तुम। तुम वानी बरदाय॥ ह° ॥ ४॥ 
चन्द का कहना कि चोाहान वंशकरा दंडा नामक सक 
रात्तस या उसको ऊाटी बहिन दंदिका थी। 
दढा नाम राषस इता । चदहुवाना कंल मभ्किक ॥ 
तस लघु भगिनौ टुंटिका । जवन रे सुषसंकि॥५॥ 
दुंढा ने काशी में जाकर सो वषै तप किया, यह सन 
दुदिका भी भाद के पास गड, ठंडा भस्मा 
गयातोा भी दंडिक्षा बैठी रही, उसे स 
वषे येोंही सेवा करते बीता 
टुंटि गयी वानारसी । सत्त वरस्‌ तप किन्न ॥ 
| तब दुंढी स॒नकें गई 1 रची खान सष चिन्द ॥ 2० ॥ ई ॥ 











(९) मे. शरोर के. प्रति मं यह (हालौ) समय नद हे।1 (२) ए-मादि। 





| र  प्रथ्वीराजरसि।  [बाइसवां समयर 








दृढे तन मन जभ्य मै । बाल कै भरुमंत॥ 
प्रिथीराज चहवान भय । भए सूर सामन ॥ इ० ॥ 
ब दुंढोड्बेट रदी । सत्त वरष जग जान ॥ 
पवन खाथ सेवा करे । ताको सने बषान ॥ इं ॥ ८ ॥ 
तब गिरिजिाने प्रसन्न हाकर दहिक्षासे कहा कि 
प्रसन्च ह वर साग । 
तब गिरिजाः स॒ प्रसन्न भय । मि दुदी बरद्‌न॥ 
चम सह्‌ तब सद क्रनि | भष्षि कर्‌ नर जान ॥ च ॥९॥ 
दटिकाने काकि यह वर्डा कि बाल ठु सब 
| वी भक्तया क्र सक । 
बाल इड भष्यन करो । इम के ट ममाय ॥ 
( यद बानो सनि साम॒द्धी । रष्या करनी राय ॥ छं ॥ १०॥ 
गिरिजानेशिवनजीसे कलहा कि रेसा उपाय कीजिरकि दंडिका 
क्री बात रहे ओर वह नर भत्तणन कर्सक्षै। 
तब भिरिजा पनि चीं कच्छ । ठंढी रष् सु कत्त ॥ 
टुटी नर भष्पन करे । साय विचारो मत्त ॥ द° ॥ ११॥ 
गिरिजा सिव मिलि यैं कंदे। एकं अपरव वत्त ॥ 
जोगी जंगम बादर । मे राषे नित नित्त ॥ कर ॥ १९॥ | 
शिवजोने अलज्ञादी क्ति फागुन में तीनदिनजा लग. गाली 
| बक, गदहे पर चदे, तरह तरह के स्वांग बनावे उनका 


१ कड शार जिसक्षा पातै वह भक्षण करे । 

। विदल विकल वानी असर । बालहिं गोल अनन्त ॥ 

| एता नर मारीत जवि । अवरनि कै करि उत ॥# ० ॥ १३.॥ 

स्वि अभ्या पवनद दर । प्रथमो घर सइञग्‌॥ ` 
फागुन मा करा अने रोरंग॥ दः ॥ १४॥ 

॥ रि चडि चद दसहिं । सूप रस धर लेषु 






























| ब!इसथां समय ३ ]  प्रथ्चीसजरसा । ` ब्त, र द्व्‌ ^ 














| दुंडिका ने जब श्राकरदेखाता समं का गाली बकते, पागल से | 
ने, गाते, बजाते, आग जलाते, चूल राख उडाते पाया । 


ठंढी आरद जां तदं । दिष्य ल्लोग अजान ॥ 
दाहा करि रासभ चदं । ए क्वि कंदे बष्ान ॥ ° ॥ १६॥ 
चरक चरक .ददिन प्रति भषं। मद मादक अप्रमान॥ 
नर नारो सब मति गई । ए पन मन अनमान ॥ द° ॥ १७॥ 
सिंघ राग वजावददी। गावहिं नवला गीन॥ 
दादाकरिद्ाद्याकर। ए मंडो विपरीत ॥ दं ॥ १८॥ 
घरि घरि अगनि प्रजार्दी | उभि धर अर राष॥ 
नाचं गवं परस्पर । चया दिषावत काष॥ > ॥ १९ ॥ 
डि विधि बाउ जवाविउ। फशुन मास सें भाव॥ 
.खञ्ज भञ्न विष्यन्‌ ग्‌ । भावे घाव स॒घाव ॥ ह° ॥ २० ॥ 


इस प्रकारसेलेगेोां ने इस आपत्तिकेा टाला, चेत का 
महीना आया चर चर नन्द हा ग्या । 
ददि विधि दुरित निगरियै । भिष्योखबीखउरदंद॥ 
| आचै चैन सुद्धामना । णद खद भयौ अनंद ॥ दं ॥ २१॥ 
जाडा बीतने शओ्चार बसंत के छ्ागमन पर जाग हालिका की पूजा 
| क्षरते ओर दंडिका की स्तति कूरे डं । | 
शलाक ॥ गनेन्‌ षार समये । वसंते च समागमे ॥ छ 
हालिका प्रव्व प्यते. । दुंटा देवो नमेष्तु ते ॥ &° ॥ ९९॥ 
इति श्री कवि चंद विरचिते प्रिथीराजञ रासके हाली कथा 
समय नाम वाव्यैससे प्रस्ताव सम्पूणंम्‌ 

































रथय दीपमालिका कथा लिष्यते । 
( तेडसवां समय । ) 
एथ्वीराज् ने पिर चन्द से पृष्टा कि कात्तिंकमें दीपमालिका 
पव हाता ₹ह उसका ढृत्तान्त कला । ` 

हूदा ॥ फिर पच्छो परथिराज नृप । कडा चद्‌ कवि सब्ब ॥ 

तु सुकातिकं मास महिं । दीप मालिका प्रन्ब ॥ ह° ॥ १॥ ` 

चन्द का दोपमालिक्षा को उत्पत्ति कहना । 
कदि कथिच्द्‌ नरिद्‌ स॒नि। जो प्छ कथमेदि॥ 
| दौपमाल्िका उनिपत्ति सब । कदे सुनाऊं तदि ॥ कं० | ्॥ 
| सत्ययुग मं सत्यव्रत राजा का बेटा सेमेश्वर बड़ा प्रतापी या, 
सुर नर उसकी सेवा करते थे, वह प्रजा पालन मे दत्त 
था, सब लाग उससे प्रसन्न ये। 
सनयुग्‌ सलटत राजसुय । प्रख्य दिषाचै ३4 ॥ 
तामुत सोमेसर किय । सुर नर करत सुसेव ॥ द॑ ॥ ३॥ ` 
` बहुत एुष्य पाक्त प्रजा । रिद् दिङ्ध मंडान ॥ 0 

. 1  च्यार वेन चहु ्ाच्रमेडि। दान मान परिधान ॥ ईं ॥ ४ ॥ | 
` | उख नगर मं समुद्र तट पर बहत अच्छे वार लगे ये वहां रुक | 
| वेदिक ब्राह्मण रहता था, उसकी श्री छल रहितथयी। | 

ता नगरे सत्यावती 1 सरित समद्र तदहि ॥ ` ष 

वारो वाग विचिच नर । ग्यान ध्यान घटि घटि ॥ द° ॥ ५ ॥ 
1 तेद वसे सतश्रंम दविज । वेदव॑न वल बड्ध ॥ 
५ || ( ता को नारी नागरी । ताक्र नाहीं रिद्धि ॥ इ ॥ इ ॥ 1 
 |स्त्ीनेपति ष ॥ से कहा कि घनहोन दशा में जीना ओर दुःख भागने | 
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नारो कदि जिसु रष्ष स्म । विधा जीव तम कंत ॥ ईं° ॥ ७ ॥ 
विथ्या जोन मनष कै । जा धन नादी एस ॥ 
तातं का? उपचार कर । कर रहे बन षास ॥ कं ॥ ८॥ 
 सत्यश्नम ब्राह्मण ने ज्ञान ध्यान की श्रार चित्त दिया। 
तब सतिश्रम आद्र करिय । ्यान ध्यान चित देषि॥ 
जोवन जनम विथा गये । पाप उद्य तन देखि ॥ कं ॥ < ॥ 
` | गाथा ॥ सपनो अथ्य विनो । सेवेरने न भाष दीने ॥ 
मंग मरन मद गेन । बोकर नेम न मानि किन ॥ द ॥ १०॥ 
सत्याश्रम ने सो वषे तक विष्णु का ध्यान किया, विष्णा ने 
ब्रह्या का बताया, ब्रह्यानेसर्द्रका कहा, रुद्र ने कहा 
कि माया के प्रसन्न करा हमारा सव 
काम वही करतौ हे। 
दोदा ॥ सत्ति सरम सन षरषर ला । सेये विष्ण नरन । 
विष्ण वनाशा बह्म कैं। ताके पारन अंत ॥ ढं०॥ ११॥ 
तबनब्रह्या स प्रसन्न भय । रद्र बताचै ताम ॥ 
कष्ट माया बरहु । करे दमारो काभ ॥ द° ॥ १९ ॥ 
तीन वषे तोन महीना तीन ची से वह प्रसन्न हरं 
ओर उसने चादह रत्र दिर । वि 
चियन बरस चिय मास दिन । चीय घटी पल उन्न ॥ ४ 
सु प्रसन भद सा कामिगो। दिय चैदद्य रत्न ॥ ० ॥ १३॥ ( 
| सत्यश्रम ने विचार किया कि राजा की सेवा करनी चाहर, | 
| ऋदु सिह्िसेक्याहाताङे। 
त्व स॒तिश्रम एेसौ कदी । कदा रिद अरु सि ॥ 
सेवे नरपति नाद कें । एड वातणएड तिङ ॥ दः ॥ १४ ॥ 
दिनि पदर बुधि उष्यजौ । दिन विदल्षि वधि. जाइ ॥ 





५८१) कृ-का । 














वप्रय दोषमालिक्ा कया लिष्यते ¦ 
( तेहसकां समय । ) 
थ्वीराज्ञ ने फिर चन्द से पका क्ति कातिंक में दीपमालिका 
पवे हाता हे उसक्षा दृत्तान्त कलहा । 
हदा ॥ फिर प्रद्धो एथिराज नप । कडा चद्‌ कवि सन्न ॥ 
डतु सुकातिकं मास्‌ महिं । दीप मालिका प्रव्ब ॥ द° ॥ १॥ 
चन्द का दोपमालिका की उत्पत्ति कहना । 
कदि कचिच्द्‌ नरिद्‌ स॒नि। जे पच्छो कथ सादि॥ 
दोपमालिका उनिपत्ति सब । कदे सनां तदि ॥ ई० ॥ २ ॥ 


| सत्ययुग म सत्यव्रत राजा का बेटा सेमेश्छर बडा प्रतापी था 
| सुर नर उसकी सेवा करते थे, वह प्रजा पालन दत्त 
था, सब लग उससे प्रसन्न ये। 
सनयुग सतत राजस्य । प्रच्य दिषयी देव ॥ ` | 
तामुत क्लोमेखर कदय । सुर नर करत ससेव ॥ द° ॥ रे ॥ 
` बहुत एुष्व प्राक्तै प्रजा । रिद दि मंडान॥ | 
च्यार वेनं चहु अाश्रसहि। दान मान परिथान॥ ढं ॥ ४ ॥ | 
` | उख नगरौ मं समुद्र तट पर बहत अच्छे बाग लगे ये वहां सक | 
| बदिकब्राद्धयण रहता था, उसकी श्छो डल रहितथी। | 
ता नगरो सत्यावती । सरित सम्‌द्रद तदि ॥ 


वारो वाग विचि नर । ग्यान ध्यान घटि घि ॥ इं° | ५ ॥ 
तदा वसे सतश्रंम दिज । वेद्व॑न वल बुद्धि ॥ 1 
॥ ताको नारो नागरी । ताद्ृर नादं रिद्धि ॥ द॑०॥ ई६॥ ` 
| स्त्रीजने पतिसे काकि धनहीन दशाने जीना श्चार दःख मागन | 

से मरना अच्छा हे, सा इसका कद्ध उपाय करा , 
` अवर न को नर दुषो । सुष मागत अनंत ॥ 
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नारो कडि जिसु रष्प सम । त्रिथा जीव तम कंत ॥ कं० ॥ ७ ॥ 

विथ्या जोदन मनष कै । जा धन नादी पक्त । 

ततिं को उपचार कर । करे रदे बन बास ॥ कं ॥ ८ ॥ 
 सत्यश्नम ब्राह्यण ने ज्ञान ध्यान की श्र चित्त दिया। 

तब सतिश्रम आदर करिथ । ग्यान ध्यान चिन देमि ॥ 

जोवन जनम विथा गये । पाप उदय तन देखि ॥ इ“ ॥ < ॥ 
गाथा ॥ सपने अध्य विनो । सेवेरने न भाष्य दीन ॥ 

मग मरन मद गेन । बौक्रि नेम न मानि किन ॥ द ॥ १०॥ 


सत्याश्रम ने से वषे तक्त विष्णु का ध्यान किया, विष्णा ने 
ब्रह्या के बताया, ब्रह्मानेर्द्रका कहा, रद्र ने कहा 
कि माया के प्रसन्न करा हमारा सब 
काम वहौ करती हे । 
दादा ॥ सत्ति सरम सन वरष ज्ञो । सेये विष्ण नर | 
विष्ण वनाद जह्य कैं । नाके परारन अत ॥ द॑ ॥ ११॥ 
तब ब्रह्मा सु प्रसन्न भय । सद्र वतायै नाम ॥ 
सुद्र कदी माया बरद । करे चमरो काम ॥ द° ॥ १ २॥ 
तीन वषे तीन महीना तोन चद में वह प्रसन्न इदं 
पर उसने चेदह स्त्र दिर। 
चियन बरस चिय मास दिन । चीय धरी पल उन्न ॥ 
मु प्रसन भद्र सा कामिनो। दिय चाद रतन्न॥ ह° ॥ १३॥ 
सत्यश्चम ने विचार कियाक्षि राज्ञा कौ सेवा करनी चाहिस्‌, 
दि सिद्धिसेकष्याहाताङे। 
तव सतिश्रम रेस कदो । कदा रिद अर्‌ सिधि ॥ 
सेवे नरपति नाद कों । एद वानणएड तिद ॥ द॑ ॥ १४ ॥ 
दिन प्वर बुधि उग्यज । दिन विदि वुधि जाइ ॥ 


"~~~ ~ 
(१) कछष--का। | 
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दप दिषये वद्धि वर । वक्ष दीप लङि जाद ॥ द्धं ॥ १५॥ 
गादा। के कैन पथीचै । के कैन जचीग॥ 


क्ट कदन नाभिं स्मस्‌ । दभर! गर चकु श्रै किन्नयं किन कायवं | 
द° ॥ १६ ॥ 


ब्राह्मण को बुद्ध मंप्रकाश्रा हच्ा क्षि कातिंक की अमावस 
सामवार का लच्छी उसके पास आतो हे । 


दादा ॥ बंभन बुद्धि विलास ड्‌ । तदं दिष्ष लक्किवास ॥ 
कातिक मावस सेम दिन । लष्छि ॐवदहि तिहि पाक्त ॥ इं ॥ १७॥ 


लच्छो जल निधि दी वरी । निकलसि निह दिन दिन ॥ 
अगर कपर सुदयोपद्‌र। जां षान उर षिन्न॥ द्धं ॥ १८॥ | 
ब्राह्यणा चार वषे राज्ञा की सेवा करते बीता तब 
राजाने कहादक्कि वर सांग । 
वमन्‌ राजा सवना | बरस मयेद च्यार्‌॥ 
तव राजा वरदानं दिय । अमो सन्नि विष्दार ॥ दं ॥ १८ ॥ 
ब्राह्छण ने दीपदान बर मागा अथात्‌ कातिंक की अमावस 
के उसके अतिरिक्त संसार में दीपक न जसै। 
तेव ब॑ंभन एसे मगो । दौपड्‌ दान विचारि ॥ ४ 
कातकं मास समृद्ध दिन । दीपं नवे संसारि ॥ द° ॥ २०॥ 
अच्छे लायन अष्कि तद्दां | अच्छे ज्लायन निपान ॥ 
0 नर नारी उदम रदे । पीक परी निदिपान ॥ ० ॥ ६१ ॥ 
| राजा ने कहा कि तुमने क्या मागा ब्राह्यं की पिढ्ली बधि 
| हाती हे, न्न धन गव मगना था, अस्तु अब चर जागरो । 
 कंदामगो तम देवता । पञिम बड़ी विप्र ॥ 4. 
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अपने घर तब आय करि । तेन्न लियो मन एकं ॥ 
दै सेर सवा लै । दृरदतन कीज क्क ॥ हं" ॥ २३ ॥ 
काकतिक आया, ब्राह्यण ने उत्साह के साथ राजा से 
 कहाक्षिजेामांगाथासोा दीज्िर। 
कातिक आ कलपतर । विप्रड भै उद्ाद ॥ 
| मग्यो चनी सु देख प्रम । पड बाज बु नाय ॥ ढं ॥ २४ ॥ 
| राजा ने आज्ञा प्रचारकरदीक्ति उस दिन क्षा दीपक्त न बालै। | 
| तव आयस नरपति किये । काय न वान्ते दोप ॥ | 
आज्ञाभेगजेा का करे । ताद बेधाजं रीप॥ ढं ॥ ९५ ॥ 
ल्मी समुद्र से निकली ता उसने सारे नगर सें श्रधेरा पाया 
केवल ब्राह्मण के चर दीपक देखकर वहीं आई शार 
विचार किया कि यदहं खडा रहना चाहर । 
लच्छि समंद निस्सरी । आर मगरह्‌ तथ्य ॥ 
 अधारा अदि प्रजे । सु दौोपक दिद जथ्थ ॥ &° ॥ २६ ॥ 
वंभन के घरि दिष्षि करि। आड्‌ सदी दरबार । 
अह निसि वासे दम वसे । लच्छी कदे विचार ॥ इं २७ ॥ 
लच्छी वच्छीं क्या करे दारिद्‌ ददि मदि मत्त ॥ 
त पाला घर थान रि । सदा दचित्त चित्त ॥ ० ॥ २८ ॥ 
मासंगि संध्िज्ञ निरबदा । नद पवनि गिर दद्‌ ॥ 
रान दिह वासी वां सं ड्यौ मतिरदंद ॥ दः २८॥ 


लच्मो ने प्रसन्न हकर उसका दारिद्र काट कर वर दिया कि 
सात जन्न मे तेरे घर बसुंगी । 
तब लच्छो सु प्रसन्न इड्‌ । कटे रोर करक ॥ 
सात जनम तुरि धर वसी । एक वसत अक्क ॥ द° ॥ २० ॥ | 
| तब दरिद्र भागा ब्राह्छण ने उसे पकड़ा कि भें तुते न जाने दुगा । | 
| तब दारिद्र ज्ञ्‌ मजि चल्यौ । बंभन पकस्वो धाय ॥ 
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दक क्तिरो तुम पुब्ब सों | लच्छिक देव न जाय ॥ द° ॥ ३१॥ 
दण्द्रिने वाक्यदिया क्ति मभ जानेदाभें कभी इस 
नगरमे न आआक्तंगा। 
तव द्रिहवाचाद्रे। माकंतंदटेजान। 
| बहुरि न अं इद एुरो । जैसे कदां वषान ॥ दं ॥ ३९ ॥ 
उसो घडी से उसके यहौ आनन्द हा गया हाथी चाड मने 
| लगे । उसी दिन से यह दीपमालिका चली । 
धरि लच्छो आनंद मन । दय गय मान महंत ॥ 
दोपमालिका तदिन तें । णद चरी महि वंन ॥ दं ॥ ३३ ॥ 
चि दिशामें दीप मालिका का मान्य हे। यह कथा 
कवि चन्द ने क सुनाई ॥ 
पुव्ब पिम उत्तर द्ङ्िनि। दीपमालिका मान ॥ 
पान पान परिमान मन । काम मनोरथ थान ॥ द ॥ २६ ॥ 
क्ट चद्‌ आनंद सैं । पच्छी न्धप प्रिर्थःराज ॥ 
दीपमालिका प्रगट इद) घरि धरि मंगल साज ॥ दई ॥ ३५ ॥ 
इति श्री कविचंद विरचिते प्रिथीराज्ञ रास्ते दीपमालिका 
पव्वे कथा समय नाम तेवीसमें प्रस्ताव संपूरणम्‌ ॥ 


थ 2 ` 
& 


० 2, 


ख - । 











प्रथ धन कथा लिष्यते । 
स 65४ 
( चाबीसच्षा ससय ¦ ) 
खहू बन में शिकार खेलने शार नागर से शाह गारी 


के कैद करने की सूचना । 
टदा ॥ षट्‌ आषेरक्‌ रयै । मदम मरस्यल? थान ॥ 
नागरे गरो गमन । सथ चिंमल परर्घान ॥ ह° ॥ ९ ॥ 
एथ्वीराज का केनास की वीरता, बुद्धिमत्ता आदि की 
| प्रासा करके प्रशन करना ॥ 
| कवित्त ॥ मंच जोग कयमास । मंच प्रयिराज स॒ पच्छन ॥ 
ते मची मंग । मंच जानदि सुभ लच्छन ॥ 
साम दन अर्‌ मेद्‌ । डंड निरनै करि लघ्मै | 
बड मचद उप्पाद्‌। राजभ्नचद करि रष्पे॥ 
मंच सुमच मन अनुसर । अर्‌ मच भद्‌ जने सकल ॥ 
अद्भुत चरित्त पार्षांन सषि । चिन किन तै अकल ॥ द° 
त॒ मंच कथयमाक्त ! मंच पय परय उष्यावदडि ॥ 
त मची मंचंग। मंच मीन दिषावदि॥ 
त्र मचौ सामन । * स्वाम भरम्मं विदारे ॥ 
धर सश्च संगरे म॑च करि अरिन विडारै॥ 
तम जोग मच मची न कोड्‌ | सद वत्तन उदारक) 
ससार सार मचद प्रवल । कद्ध मच विचारिके॥ क ॥ ३॥ 
एथ्वीराज कः प्रन करना कि तालाब के ऊपर सक विचिन्न 
पुलली हे जिसके सिर पर रक वाक्य खदा कै 
इसके अथं करने में सव भटकते ॐ 


सा तुम इसका अथे करा । 
(९) माः-मरुष्यल छ मुरस्य । ध 
| * मे प्रतिमं “सामि म्म सुविचार" पाठे! 












| ८९ प्रथ्वीराचरासे ! ` [ चोनौखवां समथ २ 





| कवित्त ॥ सलिल सुवर पाषांन । मथ्य पतली अर्भ ॥ 

|  रुलिल सत्त तन जा दिराल । दण्यभ रिस रभ ॥ 

ता उष्यर विय नान । प्रगट प्राकार उच्चारे ॥ 

भलि भ्ल ब्मि धाद । सद मन्वा क्रि डरे 
वचा दौर कमार तम । बियी ब॑च नाद्धै बनिय। 






भृतदह भवष् चङ्‌ व्रत्ततरन्‌ । इद अपुन्व मँ कथ स॒निय ॥ द° ॥ 8 ॥ 






रि पु एको 
४ 9 ५ 
~ध; ५५१ 
न क. @ 


ष्ुतला क्षे खिर का लेश “खिर कटने से 1 
सिर रहने से यन जायःः। 
ददा ॥ सिर कह धन सं ग्रे । छर सज्जे धन जाइ । | 
खा म॑ी वैमा त्रं । मंददि करे उपाद्‌ ॥ ० ॥ ५7 ~: 
ष्व्ीराज सा स्रौ न्ते कदेव्यों काः दशन द्रङ्के 
| कैमासं से परामश करना । 
| कवित्त ॥ श्रवन राज इग्‌ र्त? 1 वन जानदि परिमाननः ॥ 
| मेद्‌ दिष्टदेषै सु) भेद्‌ अभ्भेद्‌ स्‌ भ्यानन॥ 
पसु नयन ऋछचरद्ि । धनदं परिर्मान्‌ स लंष्षूर | 
विप्रति द्द संसार । छार द्विग इक्य दिष्ट ॥ 
मचःन दिष्ट सदं तनो 1 संच मेद्‌ अनसर सरति | 
| चर्मान वीर जाने सकल । च्चट ग्यांन प्रौदृच समति ॥ द° ६ । 
| कोवित्त ॥ तिष्छ तरंगन षल्य" । संच तारक दरि सद्र ॥ 
बहर; अंध कलार ¦ राज दंड लिथ उद्रि 
सारषष जंक जीवं । नयन चिच्ात घात ज्रि ॥ 
अभिल अषेटक्‌ रूद्खि । उदि जब चित्त मित्त परि 
| भुल्चि सुट्‌ान च्विम्मान गति । मरन संन्न° नदि लिष््च 
|  मभंचौन मंच भल्ल त्वे । विधि विचार विधि दिष्य ॥ द° । | 











(१९) मा--रष)। | | 

(२) मा.-काप्रतिमें “श्रव जानन परि मानन पाठ्डैे (३) जा. लह 1 
। (४) ए--वमान। (१)-ग-पयौ) (६) मे. छ--वंदरि । 
(ना (9. 













| दाबौखबां खमय ३ ] ` पृथ्वीराजरसे । 








०१ 


कहना कि सुनाहे कि बौर बाहन काह राजा 
बडा प्रजा पीडक था ओर यन ब्डारदा था 
ने उसे ्रापदियाक्तितू निवंशं मरेगा 

| शार राक्षस हागा सा यह उसी का धन दहे, 

| दद्‌ पदरी॥ अव कदां मंच तुम एच्छ लाद । मनि रद नैम जिन करौ सेद ॥ 
| एाषान चक स खिषे राद्र। इत्तत सेद सव कं सुनाई ॥ ह ॥ ८ ॥ 
ाचन सुबीर कोद्र भये राद । तिहि पाप कंम सनी उपाद्‌ ॥ | 
संसार रकल तिदि ष्य दीन । सेवकन सेवनि द्रव्य कीन ॥ ह° ॥ ९ ॥ 
प्रज पीड माल संग्रद्यौ कोरि । भरि जनम श्वदट्‌ भंडार जोरि॥ 
संसार सकल तिन दुष्य पाद 1 सब श्राप दीन इड अगति जाद्‌ ॥ द° ॥ १०॥ 
विन वंस्‌ डस्‌ दद तजे टद । इम प्रजा स्कल कदि अष्ययेद ॥ 
। कितनेक दिवस्‌ तिन तज्यौ ओरी९। भंडार पाड वद सी दीर॥ द०॥ ९१॥ | 
| केलाख का कहना कि इस क्षाम सं श्रकेले हाथ न डालिर चिक्तीर | 


कि 


के रावल समरसिंह सा बुलवा लीजिर्‌ कं 








क्षि जयचन्दः, 
प्हाबुहीन, भीसदेव आदि श्च चारा श्चार् हं। 
अप पाक्ष कटृन नहिं जाद राद । चिचम्‌ राव चिज्ञे बुलाद्र ॥ । 
मिलि सभर ताख कद्ध मंडार । तिन विना द॑द मे अपार ॥ ० ॥ १ र॥ |. 
दनवञ्न राव जे्दद्‌ टेव । नर असी लघ्व तिन करन सेव ॥ | 
गज्जन नरेस सादाव साद। दस रुष्य सेच्छं देवंत ताद ॥ दं ॥ १३॥ 
शुच्जर नरिंद्‌ भोम देव । तिन अप्य अन्व परिक केव ॥ 

ल्ली तेज ज्र नरिंद्‌ । तस वव्छो वैर उपजेरमु दद्‌ ॥ ह ॥ १६॥ | 

अप तुच्छ सेन इद मत्त मानि ! मिलि समर सथ्य पुकि लच्छवानि॥ द॑०। १५। 






| सिशापाव देना ओर उसकी बडाई फरना । 
| चेपाई ॥ राजा दिगि केमास्‌ बुलादय । पराद्य मुच्च सिरपादय ॥ 


$ 


वगलि अप्य आरोदन वाजन । करी सुपारस सुसर कि राजन॥ दं०॥ १९॥ | 


| (१) ए.--अच्छ । (र) मा.-उपल्यैा 





[व 








। | ्रथ्यीसजपसे 1 [ चोबौसवां समय 8 





दूदा ॥ दरि राज प्रथिराज कडि मति कैमास दे नाम॥ 

मति केमास९ कैमास तुम । सकल सुमति के धाम ॥ ० ॥ १७॥ 
टदा ॥ जां मचद पक्त ब्टपति । सांईयग स काँम॥ 

समर सिंघ राक्र मिले । धन का अभिरांम ॥ कं ॥ ९८ ॥ 

एथ्वीराज का चन्द पुंडीर का बुलाकर चिही दे 

समरसिंह के पाख भेजना । 

मानि मच च्ुश्यांन दद । वालिय चद्‌ पुंडीर ॥ 

समर सिंघ रावर दिसा। द कग्गद्‌ मति भीर ॥ दई ॥ १९ ॥ 

रावल कोभेट का घाङे हाथी श्चादि भेजना । 
ददा ॥ दस चवर इक बग्ग वर । अरु दिय सिंगिनिर्पानि॥ 

कदि जार विधि जंपि्ै । प एच्छिय कसरलानि ॥ क ॥ २० ॥ 


चन्द पुंडीर का रावल के पास पद्व कर पच्च देना ओ्ओआार गडे 
धन के निकालने मं सहायता के लिये रावल से कहना 
क्योंकि एथ्वीराज के शच्च चरां ओर ह । 
| कवित्त ॥ ले करद्‌ प्रथिराज । बीर एदीर संपन्नौ ॥ 
| मुबर जार साद्ाब । मंडि ओरी धर थन्नौ ॥ 
बर भारा भीमंग । चपि चालक विलग्गा ॥ ` 
नाचर राउ नरिद्‌ । सेन लष्पां असि दगा॥ 
 आषंड द्रव्य दिल्ली धरां । सुनि चछर द्विगपाल सजि ॥ 
| कट्यै मंच मची खएन । बर बिभ्रति लच्छी स्रजि ॥ ई° ॥ २१॥ 
| सबल समरसिंह के योगाभ्यास श्चार जल कमल की तरह 
|> रज्य करने की प्रशंसा । 
ध | कोवित्त-॥ समरक्सिंखघ रावर नरिंद्‌ । समर सद संभर जित्तन ॥ | 
| अर जोगिंद्‌ नरद्‌ । चित्त जोगिंद समत्तन ॥ ` 1 
कमल माल सो भन्ति । चद चिल्ला वीय दूति॥ 






























| (९) म--ज्ेवास । न (^ 












 चोाबीसवां खमय ५] पृथ्वीराजरसा । ` ` &ध् 
क 
नयन रभ आरम । जोग पारंभ सिम मति ॥ 
मुंजोब ढाल जीपन विरद । नाग सुषी सिज्ञार बनि ॥ 
सा चिच कोर रद न्टपति। महन रभ मंडदि सुभ्रनि॥ दं ॥ ९२ ॥ 
पत्र पट्‌कर समरसिंह ने हंसकर चन्द पंडीर से कहा कि संसार 
कौ यही गति हे कि मास के रक लाथड़ के रक गिदु 
लातादहे शार दसरा खाता हे, कई कमाता है 
कें मागता हे यह दैव गति हे। 
दरदा ॥ व॑चि बौर कम्गद्‌ वपति । दसिय चित्त बर वंक ॥ 
| कडु लज्जा सगपन मसु दित । रष्प पुंडीर संक ॥ ह° ॥ २३ ॥ 
| कषित्त ॥ दसि जागिंद्‌ नरिंद्‌ । वत्त सें मुष उडारिथ ॥ 
| एक ग्रभ संश्च । मंस खौ पल दारिय ॥ 
व्व यिद्ध विरथी । मंस च्प्पौ जे कारिय॥ 
तब सुमत उप्यना । मस लद्धं गडि डारिय॥ 
भुगञेति कोड्‌ गड़ति कोड । केोदरक्‌ पट्‌ कद लभ्भवे॥ 
देवान दुसंकद देवगति । जे चिम्मान सु चिम्मवे॥ द २४॥ 
चन्द पुंडीर ने कहा कि आपने ठीक कहा पर एथ्वीराज ` 
|  श्रापका बड़ा भरासा रखते हं सो चलि । 
| कवित्त ॥ सुनि रूषत्त पुंडीर । वत्त जंपी सुनत्त जे ॥ 
तम जेगिंद्‌ नरिंद्‌ । मत्त जपो सतत्त दाद्‌ ॥ 
स सेमेस्‌ नरिद्‌ । सवत सगप्रन मिस्र पच्छय्‌ ॥ 
तुन चष्आनाः! गर । सष्ष कटरा किम ओओस््यि॥ 
 सामत नाथ सामत बल । मेर ठेलि दच्छिनि धरहि ॥ 
| प्रथिराज आज रार्जिंद्‌ गुर । द्द फएनिंद न खो उरदि॥ दं ॥ २५ । 
 शहावुदटौन आदि एथ्वीराज के प्रचंड शत्रा का सामना हे 
इस लिये सहायता सें पक्षा चलन! चाहर ¦ 





` >» यद पंत्तितरा. प्रतितं न्दीड। ` नरो ड ¦ 
(९) मा. को"-लदुञ्माना । 
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| कवित्त ॥ चअग्गैर्‌ रावर समर । करन शादस चद्वानिय ॥ 
| खलदल अग्‌ प्रर॑ड । संम सेयम गर बान्यित 
"अगो अग्ग जुिंद । चर्गि लगौ विरुभ्ानिय ॥ 
अग्‌ सिध निद्र नरिद्‌ । ष्टु चेपे परवांनिय ॥ 
अगो व काच र्‌ु नियै दुस्‌ । रु पिच्छ फिरि उदयो! ॥ 
चिचरंग राव राषर समर । संभरि वै दिसि च्छरयै ॥ दं ॥ ९९॥ 
सवल समरसिंह क्षा सेना अदि खजकर चलना 
सेना की तैयारी का वणेन । 
रिग्यो सवरर नरिंद्‌ । सज्ज दे गे चतुरगिय ॥ 
दय गय दुल चतुरंग । जपि माद्दा भर जंगिय ॥ 
मदा सुभर गन्त । प्षुदि रधर खहदिय ॥ 
सेस स्स फन फटि । सकिलिर सल मलि साहदहिय ॥ 
` फन्धो सु सेस फन चैद्‌ कडि । तब परकर करि जग्गञै ॥ 
फन किन्न उद्ध कुंडल कोरिय । तब सु सेस बल भग्गयै ॥ द° ॥ ९७ ॥ 
द्‌ भुजंगो ॥ वर विंटियं समर सादस नरिदं । सरन विरियं उडगनं अथ्धर चदं ॥ 
क्षो इद्र पासं सबं देव राजे। कि मेरतीर सु पन्बे विराजे ॥ ० ॥ २८॥ 
उद्यो च रसं विराजे कला की । म्नेों इद्र ददी बरं च॑द्‌*जाकी ॥ 
दुलीता उपम्मा कवी का बषानं। मनँ हेम के दंड पर चद्‌ जानं ॥ कं. | २८॥ 
कङ्क स्याम पारं विराजे करारी । अनो कदर साम कालक कासे ॥ 
मयंमड गञ्जं सवहं सु उदर । बरष्प॑न दानं मने मेघ वु ॥ ह ॥ २० ॥ 
बजे ता जंजीरं अनेकं सबडं । मने बु्ियं भिं गुरं मास भह ॥ 
धज घञ्न दान्ञे विराजे फिरनो । मने मंडियं बग्म चन मसि पंत ॥ङ०॥ २९॥ 
गजं उ्यरं टार सेद टलक्घैः । मने केलि उरम्गी भिरं कज्जल्ङ्खेः ॥ ` 





पि 





 * यदह पक्तिमोा--प्रतिमरं नदीं, 
(१) मेोः~ख्टया (३) नो--तमर+ ` 
(३) मो.-खफ्ल। (४) मरो--बन्द\ 
(४) मा--उलक्कं1 4) वको (६) म.-कन्जलक्ते । 
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रं करक्ते रावल समरखिह दथ्योराञज क्ते 
पास नागर का चले! 
टदा ॥ करि सतते च्छु ्धपति। समर राव चदर्वान ॥ 
नार ए धरा मह्धि कडि मेर्खान ॥ द° ॥ २४ ॥ * | 
सायन कायस्य ने यदह समाचार चुपनचाय दूत भेजकर शह- | 
हीन क्षा दिया क्षि दिल्लीश ओ्ओर चितारपति चन | 
निद्छालने नागैर आर चं । 
भ्रमाध्न सायथय खे 1 परटि टन परतसाद् ४ 
ध _ -डि्खि 3 चिक्तोर पति । घन कटु घरमादि॥ क ॥ २५ ॥* 
सभरसिंह का दिल्ली के पास पड्ुचना ओर दूत का 
|  कथ्वीराज के समाचार देना । 
| कवित्त । जाइ रुपत्तो समर । चपि टिद्धी षरवानं ॥ 
|  चहुख्ानारे दथ्य दूत दीने फुरमानं ॥ 
असम विषम सादसी । रतत माया अनुरत्त ॥ 
कमल पत्त जल जन्त । मध्य अर न्यारो जन्तं ॥ 
ष्पे न कलक कारन कलक । राज वंध बध्यो नदं 
दस केस कास दिद्लीय ते । राज सुद्धि राजन तच ॥ ° ॥ २९ 
| पथ्ीराज का आच केस आगे से बढकर अगवान करना । 
| कवित्त ॥ राजं द दरबार । सुवर आनंद्‌ उपन्नौ ॥ 
। पञ्च पाप क्टनद । समर जित समर संपन्न ॥ 
सवर दीर जा्भिंद । चद्‌ विरदावेलि दिन ।॥ 
 दिद्वी ते चधघकेस्‌ । राज अगे हाद लिनरौ॥ 
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मंडरी मंड देषै सु कवि । मति मरि लभ्भे न दद्‌ ॥ 

समरदसु ग्रह अर संमर अलि। खमर सुब्य मरू समर जु" | > ३७॥ 
। समरसिंह का अनङ्गपाल के घरमेंडेरा देना, दा दिन रहकर 
| सव सामतं सा इकटुा करके सलाह पृकना कि अव चन 


| निकालने काक्या उपाय करना चादहिर। 
| कवित ॥ अनगपाल ग्र जा पिसान् । समर उत्तरिय प्रिधा पति ॥ 
विधि अनेक भाजन सु व्रत । राज उत्तर सु सार भति ॥ 
उभय दिवस वित्तोय । सब्ब रम॑न सु पच्छिय ॥ 
साम द्‌न अर भेद्‌ । कंक भजि कटो रुच्छिय ॥ 
क कदन वंक तुम अनुसर । समरसिंघ रावर सुमन ॥ 
| उष्णा मिहि समंत करि। सु बर बीर कटौ सुधन॥ दं ३८॥ 
| कैमास ने कहा कि मेरी सम्मति हे कि णहावुद्ीन के आने क्ष 
| शस्ते पर दिल्लीपति राके, ओर भीमदेव चालक्यका ` 
सुहाना रावल समरसिंह राके" आर तब चन 
१ निकाल लिया जाय। 
| कवित्त ॥ मनि सुचार्‌ कथमास्‌ | द्रव्य कट्रुन उद्चारिय॥ 
र सेन म॒ष्प सुरलांन । राज दिज्ने प्रथभारिय ॥ 
चालक्कां चपे न सीम । रावल मष दिन्ने ॥ 
 श्रप्प अप्य मुष रष्षि । कंट्व लच्छी बर लिज्ने॥ 
लाम जुच्छः पय राभ तुक । सु कङ्क काम. किञजे नदी | 
 मोद्धदराज षौचो सुमति । भिलि शिभ्रेति कटु गदी ॥ ढं० ॥ ३९ ॥ 
रावल खमरसिंह का इस मत का पसंद करना श्रार 
2 मजीकी प्रसा करना। 
| कवित्त ॥ तव चिचंग नरद्‌ । चदपुडीर बरन्निय ॥ 
| तुम कमन बल मंत । भन जानान स्रज्निय॥ ` 








(१) मा--जओ)। 


(र) मो.-यथ्य। | 
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ते मंच म॑चग । निगम अआआगप्र संव बस्स ॥ 
अंगन कै कुत । धेर सभभ्तं मन वे ॥ 


अरि अरिन मुष्प हक्क सुभर। त्वसु द्रव्यं मिल्लि कट्यै 
सुरतानं भीर भ॑जे समर । सुमन मंत कर च्टधे ॥ ६० ॥ ४०॥ 
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नानार । सव का चद्रुचनः, सलतान के रुख पर पृथ्वी. 
राज क्ता अङ्ना, शाह के चरां क्षा पता लेना। | 
कवित्त ॥ जाइ संपती समर । मध्य नागो प्रमान ॥ | 
सुरताना रे भुष्छं। काट अड चदान ॥ | 
धन असंष कट्‌ तहां । साद चरवर पगधाद्य॥ 
वरचि चित्त स सरित । वित्त करि चथ्य द्षाइय ॥ | 
सादाव सुकर फरमान द्वि । गामे कल बल लग्गया ॥ | 
कदू सुलच्छिं आड पति । रुष चहु आन विलम्गया ॥ ऊ० ॥ ४६ ॥ | 
दादा काश्च पर एथ्वीराज ओर खमरसिंह का डरा देना। 
 । कवित्त ॥ उभय दूत नागर । दून चहश्ान पाक टदञ॥ 
| सष चरिन्त धरि {स्ति । घन लष्यी ससेन सख ॥ 
दं कासां चदहुश्रान । को चिचिगराज दु ॥ 
वनं गवन जान सदेत्त ¦ अनसरह पथ जञ ॥ 
मन मध्यं कृध्य्‌ जनह संकल । च॑क्छदु कड्णर्‌ राजे लं 
धन भ्रम अथे कदुद्‌ चरित । कदां वत्त दिष्पंसल्ले॥ छं* ४२॥ 


दूत का श्णाह के समाचार देना कि नाभेर में घन निकालने 
के लिये दि्लौपति श्रागर्‌ । ॥ 
| ददा ॥ कलि चरित्त नार पदु । दूत सपन्ते आर्‌ ॥ 
दिल्ली ३ कट सुषन। वच्ना वचन बाई ॥ ० ॥ ६॥ 
। समाचार पाकर सूलतान का उसययखाके साथ 
ने इन के खह्ित एथ्वौराल् पर खद्धाङ्‌ करना । 


तितत कमम पाता 


२९ 
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| कवित्त्‌ ॥ वन्नां बज्जनं वाद्‌ । देषि दवान दु्ंकद ॥ 

| विचकार रावर नरद । कन सुज अंका ॥ 

संभरि वे आढ 1 लच्छि कदन बत्तोसद ॥ 

गज्जन वै स॒र्तान । दन ले आद चरोतद ॥ 

सनि सच्छ नच्छ नखान किय 1 बलि उम्मरा षान संद॥ 

सन्नं ससज्न संभरि दिखा । 'यह्‌खान किञ्ज बसद ॥ च०॥ ४४ ॥ 

प्राह का चक्रव्यूह रचना करके चलना, सेना की 

सजावट का वणेन । 

| कवित्त । साद बदो' सुरतांन 1 चक्वा व्यं रचि चद्धिय ॥ 

| एकं एक असवार । विच्च पादकं तिद्ध भिल्लिय ॥ 

ता पच्छ गज पति 1 पंनि असव,र स्वह ॥ 

जमर जंग ओैराक । गोर जंब्रति ज्ञहं ॥ 

त पच्छ पनि भुरसान घां। ता पच्छ रबी अनिय। 

 तत्तार घान्‌ निसुरत्तिषां1 दांसिमद् दषर पनिय ॥ ० ॥ ४५॥ 

| एथ्मीयज् का बाद ओर से बचाता सलतान धमधाम से चला, 

। श्ोषनाग का कंपाता थ्वी का घसाता रात दिन चलकर 
| लाभोर से श्याच कास परजा पद्चा! 

| कवित्त ॥ वाम के प्रथिराज \ सुक््कि सु रतान सुचल्लय ॥ 

| सज्नि सेन चतुरंग । सभर दिसि समर सुदक्य + 

भूमि धरस्य धस मस्य । सेस कसमस्सि उक्र्सिय ॥ 

|  कमढट विमट इञ पड । ददं कूरंभ करस्सिय॥. 

५ रिग सुबल ष्रसान दल 1 करि म॒काम स्क्योन कोड्‌ ॥ 

| । नर अद्ध कास नागार ते 1 सव्जि वाज च्प्यासु जाद्‌ ॥ छ०॥ ४६॥ | 
यह समाचार सून ससरसिंह का धन पर संज्नी केमाखक्षा रख- 

कर शप स॒लतान पर कराच क्ते साथ चटार करना! 








, कमलनाभ तका 
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व | (१) प. ए--साहवदी । 
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कवित्त # समर सिंघ सनि आवन । बीर नीखान दिषदे ॥ 
। सज्जि सेन चत्रंग । तरक्रि' तषार चटद्‌ ॥ 
थिर थष्यौ कैमास्‌ । लच्छि उष्यर गदि रष्पिय ॥ 
तरक तेन सजि द्रोन । बल्य पारथ सम दिष्िथ ॥ 
भारथ्य कथ्य कवि चद्‌ कदि । समर सार वर चक्लवे ॥ 
उक्कारि सेन स॒रतान कै । दय. अदूनि करि दल्लवे ॥ दं ॥ ४७ ॥ 
जेसे समुद्र में कमल फले हां इस प्रकार से सलतान 
कौ सेनाने डेरा दिया। 
^ दूदा ॥ सादस कर पत्तिय समुद्‌ । कमृद प्रफुख्िय रग ॥ 
उतरि सेन सरतांन तं । सद आरै समरंग ॥ द॑ ॥ ४८ ॥ 
 सवेरे उठते ही समरसिहं रागे स॒लतान के दल की श्रार बदा, 
सको सेना के चलने से चल उडने लगी । 
प्रात उदित रवि रत्त रग । समर समर दिसि जामि ॥ 
| लब लगि दलं सुलतान के! षेद सु उडन खग्गि ॥ ₹° ॥ ४९ ॥ 
| धृत उड़ने से सब दिष्रा धूंधरी हा गई, देनें दलों का हथि- | 
| यार सज सज कर लडने के लिये तेयार हा जानाः । | 
 कवित्त ॥ षद सुषे डमरिय । दिसा धंधरो सुराजे। 
 श्रगग मग्ग उक्र । चित्त उक्द्रे परान ॥ 
पवन वेग संजर \ अवन खग्गा असि मच ॥ 
रथ कुवेर चद्रये । बान बह्ये सुम॑तं ॥ 
दोउ दीन कर दुंद्‌ दल । लरन लद सञ्जं सु बर ॥ 
व्वष्पौ रिंद आहट पति । अगनि सार उड़्िय दुजर ॥ द ॥ ५० ॥ 
| लडह का श्ारम्भ हाना। 
| कवित्त ॥ घन नरद्‌ स॒रलान 1 पन दोद वीच समाद्य ॥ 
दाद मष्पं अरि रद्ध । सिंघ बन की गति सादिय॥ 





| (९) र. छार छ--तरिक । वि 
यह दरहा (छन्द) मो. प्रतिमे नहीं रै। 
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धार धार बजे प्रहार । नह लगे? ीसानं ॥ 
संभरि बे सुरतान । मीर उदे सकि षानं ॥ | 
घरि च्यारि लग्मितरवार भर । वषु उश्ार रग्गिय फरनः ॥ 
दाउ दोन भीन घट ुम्मि घन । उक्रि सेन लम लरन ॥ &०॥ ५९१ ॥ 
| यद का वशेन । 
। द्‌ प्रो ॥ बलवत सबल पादार पुंज । कर धरे षग्ग धाय स॒ नंज ॥ 
| ले पच चली कालिका नारि । पर वत्त गै गय दंत भार ॥ द०॥ १६॥ 
| रिरि नीर ुंद्‌ बरत वारि । सिर नप ठंद अस्थित अपार ॥ 
|  ण्ण्गसों षग वज्ने करार । घन रदे घाद जन्‌ मत्त वार ॥ क" ॥ ५२॥ | 
| ` मस्संद्‌ मीर महुवत्त षान । टाहनद धीर धाय परान ॥ 
 पराहार कुन किय पंज राज । खमसेल चन्न इनि षश्ग गाज ॥ इ०। ५६॥ 
| वयौ सु शीस संमेन पांनि। दाहे कर्मध महवतति षान ॥ 
त रपु वध रस्तमा निय सूर । बर माल बर ले चीं हर ॥ हः ॥ ५१ ॥ 
जे जेत सवद्‌ जपे जगत्त । पादार करी अविगत्त वतत ॥ | 
पादार एज रश्षस्म षान । मुद शुर मरद इये उन ॥ ह° ॥ ५६९ ॥ 
चे ये घर्ग रुस्तम मरइ । बायै) षग पजा द्रह ॥ | 
ठ्ढये सौस सा पुंज राज । अच्छरी वरै करि उदं काज ॥ द ॥ ५७ ॥ | 
नारद नद्‌ ग्रच इद्‌ मह | पलचरी कालिका करै नह ॥ । 
पराक्रम सूर दषे पार । धनि धन्नि कै भर सकल सार ॥ ५८ ॥ 
_ बह्म प्ररिभेदि गय स्र सार। अति उंच करम पासेव वार्‌ ॥ हं०॥ ५९॥ 
कवित्त ॥ बजि फोाज पादार । दुतिय भारथ जिन मंद्यी ॥ ` 

अरि अक््करि बर लीन। धार धारहु तन पद्यौ ॥ 

देण रोस सं्द्यौ । इक्क ते दथ्य न मुक्यौ ॥ 

सुर सुरोय कं जानि । सरस सिंगार चुक्यौ ॥ 

जानै गवरि कद मानि किय । कदा जानि नंदी चयौ ॥ ` 
जनये चेद दय कन्न करि । चेद्‌ लिलारचे धरौ ॥ क" ॥ ई०॥ | 


| 
| 
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कवित्त ॥ मुत्ति लत सामन । सिद्ध मन डालन लग्गा ॥ 
चुक्ि मापि जगि सिभ । वंभ आराधन ममा ॥ 
* अआपृतुचा तजि सर । तचा सग्न अराधी ॥ 
तन तुटटिग अधि? धार । मग्ग नदि यकृक्रिवाधी 
अचरिज्ज एक आतम गमन । टद मरी मक्वी निमषर ॥ 
पषेरि एाल् मुदक्धिय जगत । स॒ कर किति चह्ञिय सरूष | > ॥ ९१ | 
ददा ॥ षां ततार र्स्तम सुभर। अर्‌ जे मीर समद्‌ ॥ 
सद्र तत्ते गदितेग षरि। बर बीरा रस मंद्‌ ॥ इं ॥ ६२ ॥ 
ददा ॥ चद्‌ बंध पुंडीर बर । लष्षन लष्पा सार ॥ 
मिले मोर सरदान मुष । धरि कर षण्ग करार ॥ 2० ॥ ६३ ॥ | 
१ 
| 





कवित्त ॥ षां ततार रस्तम इजाघ । मस्तफा महंमद्‌ ॥ 
| दे सज्जं बर सार । तथ्य आए मीरबद्‌ ॥ 
मार मार कडि धोर । भिले लष्यन लष्येसर ॥ 
सार धार वेऽजंत । भिस्चो मुष दम्भीर गुर ॥ 
पुण्डोर सुबर साहस वरद \ करिव षह षह सषल ॥ | 
केनिगग देव देष॑त सिर । अरि भ्रूत नंचे अकल ॥ ० ॥ ९४ ॥ 
। 





रद्‌ चनृफाल॥ आए समोर मसंद्‌ । बर ष्ग धारिब दरद्‌ ॥ 
दक्वात इक्क करार । वजत कर करतार ॥ रः ॥ ६५ ॥ 
चिधघाय षग्ग चिकुर । वहि सार सामत ज्र ॥ 
पडोर लष्पन लाद । भर मीर आए दाद ॥ द° ॥ ६९ । 
वादं दरार करार । लरि खप्प लष्पन्‌ सार ॥ 
कड सु षग्ग उभि । तुद सु भक्लर तहि ॥ .. 
उकिं उक्किं ईस रनद ¦ नारद न॑चि उमह ॥ 
भमि मोर षुर षुर तार । जुरवंत मीर जुम्छार ॥ छं ॥ ६८ ॥ 


* “पिति संपुट षरलभल्येा । तुचा प्रगत आधी” मे. प्रति मं सेला पाठ डे! 
( ९) मा.-असि । (२) मोा.-निमष। | 
{ मा.-प्रतिमे छन्द &छ की प्रथम दा पक्तये का पाठ “खां ततार शस्तम उजाव, खान 
मुस्तका मदाभर, रं पञ्ज वर सार, तथ्यश्राएष्षिपसर्दरः'र्‌)\ | | 
| (३) मो.-सुनद्र्‌ \ ए.-नष्ट्‌ ! ¦ | | 
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भस्जत दन्‌ सुदातव । गज्जतं खष्यन गाव ॥ 
नत्तार त्रूरि इजा । रस्तम मदमद अष । छ° ॥ ६८ । 
वादे सलष्यन्‌ रार । विसि रोप द्िप्पर लार ॥ 
चे दनो लष्पन धार ! परपतंसि मीर कुमार ॥ छं ॥ ७० ॥ 
गय सर्‌ मंडल भेदि । भल कदन अ्रच्छर बेद्‌ ॥ ईं ॥ ७१ ॥ 
कवित्त ॥ चद्‌ व॑ध पडीर । नाभ लष्यन्‌ रष्षे सर ॥ 
दद्‌ देवि पार ¦ द्यि इंकार दकि गुर ॥ 
दस सीस नंद ¦ पिंड गिड्धिनि मन भाद्य॥ 
दुर सूर अ्रच्छरि विर्मान। चदि देवने आद्य ॥ 
आतम्‌ सारे उपरति चल्यो । देव धान विश्राम भय ॥ 
जम लाक लोपि वसि ब्रह्मपुर । जपि सेन दाउ सद जय ॥ ईं० । ७६ ॥ | 
हद्‌ दुभिला॥ कद गुर लहु पायं अङ्िरि दायं विचि विचि रायं इदो ॥ 
| दुमिलनय कदं पद्य फुनिंदं कद्ध कविचदं गुनो 
ब्‌ञञ॑ रन ताल अखि वर भाल भर भर हालं म॑भीरं॥ 
पारस सुविद्ानं कुष्य थानं चट मध्यानं करि रीर ॥ छ ॥ ७३॥ 
गंजी जननं जरि भंगे दिक्करि लरि रज उच्छरि गगने ॥ 
धर धीर धरन जाग जञग॑तं लरि खरि जारं जरि मेकं ॥ 
किरर्वान करके बिज्ज तरक्कं छिच्छ उक्छक्को इन भेसं ॥ 
दा उप्यम नास्त माधव मासरं अनि उल्हासं दति केस ॥ ० ॥ ७४ ॥ 
उडि सके न गिद्धं सरबद्ि विडं दसयति सि द्‌ तारी ॥ 
घप्र अधिकारी षंड उकारी जे जे कासे किलकाधे ॥ 
गज दंन.नव्हरृद पग्र कंन स्‌ कद्र सिर च्रे ॥ 
दल परि उढ़ सो किहं दनि न रं भर बद्र ॥ द ॥ ऽभू ॥ 





क रचा ॥ सस्तन सस्र न उन्बरिय । मन बर कुदिय नादि ॥ 

ज्या मध्यां प्रिय तच्छ निसि । सेर सदर स्माद ॥ ७६ ॥ 

| रावल समरसिह के यदध का वणन । 

| इदं रसावला॥ रोस राजं भरी । चिच्केरे ससे? ॥ ` 
(च ---- 
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थ्य वध्यं जुरो । जहि सेहे धरी? ॥ द° ॥ ७७ ॥ 
नीच दानं परे। गोर दक्के उरौ ॥ 
कुत कटं कुस । थ्य वेथ्यं करी ॥ ई० ॥ ७८ ॥ 
दद कटं रुरो! कध सेभै री । 
खथि ऋजुध्यरोः । जंम्मता विकक्ुरी ॥ ह° ॥ ७९८ ॥ 
देवता संभरो । दिक्ल राजं भरो ॥ 
जोम मत्ते जरो । रभ द्ेटे वरी ॥ इं ॥ ८० ॥ 
यीर जा संभरो । कुटि इक्क करी ॥ 
सान पित्तं उसे 1 षत्त कन्दे नरी ॥ इं ॥ ८१ ॥ 
स्वामिता सुद्धरी । पएष्फ नषे सुरो ॥ 
1 कित्ति ज्ग्गं करी ॥ छं” 1 ८२॥ 
द्‌दा ॥ कित्ति जग करन समथ । भिले सक्कं सासेन ॥ 
अद मीर सुक्र करि । परिय सिं सिर जेन ॥ इं ॥ ८२॥ 
अरिह्ल॥ कोप्यो राबल राज मद्ाभर । सेना साद सदाव्रद्‌ लिय पर॥ 
हिद सेन दक्षि भर उट । पंच षान सिर सारद दुदर ॥ इं ॥ ८४ ॥ 
| छंद भुजंगो ॥ उठे पंच षांनं बरं आमुरानं । बजे भेरि नप्फेरि चवे निस्मनं ॥ 
 : धमक्कं घरा नाग मजने सगेनं। चट्‌ देव केतिग्ग देषंत नैनं ॥ छं । ८५ ॥ 
भिखी अक््ङ्करी रथ्य अष्यार रजे । नचे नारद्‌ दसुरं अप्य कज्ज ॥ 
करे कृद दौरे भर आसुरानं । जुटे सूर समंत लग्गे भरानं॥ छं०॥ ८६ ॥ 
घगं टय वाद करे राप मथ्य । मनो कल्लर देवं कुटि दथ्ये ॥ 
जरे षान सामन दासार सारं । कदे दोन रामं जपे इष्ट सार४॥ छ०॥ ८७॥ 
घडे आद्यं अष्प आकू भीरं । कटे भंम धीर्न कंपे अधीरं ॥ 
तत्रै जाद चमंड दाहिंम रायं। उ सेल मीर गदक्के गुरायं ॥ ह ॥ ८८ ॥ 
खमं सेल षानं वदे षरगभह । परस्या अश्व चामड भग्गे स॒घट ॥ 
उटे चंड रायं गदे षान सारं । तट मंडल तदिद भाग पारं ॥ द ॥ ८९ 





(९) मा--खरो। ` (र) मा.-लाथिलाथंप्यो। 
(३) ए--कोा--- यबे । 
(४) मा.--चार) 
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टच्याषान च्थ्येः सु चामडरयं। इने देषि मीर निकटं स तायं ॥ 
तच णग्ग टा चव्य अप्प साय । खलो फाज साहं चपे अस॒ रायं ॥ ०८० 
| तवे केलिं घान षानां कुलाहं । दुं धारि षग ते हिद थां ॥ 
तवे आ अड भरं अत्तनाई । जिद सिष्यरं घाव तिच्छे सना ॥ द ॥९१॥ 
वदं टूख षण्गं करे मार भद | मने रभथ॑भं दं सीस कहं ॥ | 
गुर गज्जते चत्तनाङ अभंग । भरक्के ससेना सवै मौर भर्गं ॥ छं० | ९६॥ 
दका सेर नमर साद्व्व्‌ षानं | द्‌ खं व॑ध पत्तं स आरव्व जानं | 
दुख धम धारो उरं जागियानं। उभे दारि वधं लगे आसमानं ॥ दं०॥ ९३॥ 
चप मीर मुष्यं चवे भार वानं । लगे द्‌व घावं करे षग पानं । 
इय जद आनद्ध दव्य] अपार । मर्‌ निडर देषि धारी सभार॥ ० ॥ ८४॥ 
दए निडर रुगि दय वंध मौर । मनेों सीर! इक्क वरे दो सरीर ॥ 
उने तेग तुरियं सुकमधचज्जरामं। ट्य ऊंस ओआडहंस उद्यो तिसायं॥ छ ॥ ५५ ॥ 
उ2. निरं क्कि र टीरर रानं । सितार बस चैडं सषं मानि भानं ॥ 
इते आड दने तुरगं अपानं । चा राव चयमीर कमधज् मानं ॥ क०॥ ९६ ॥ 
धय खादर तत्त करं अप्य पानं । भगे सेन मरं टदे पच नं 
बटो जैत टेषी वरं हिद खनं | = च न ॥ ०७ ॥ 
रिश्ते नार कंञक्करो गिद्ध सिद्ध । मनं बद्ध प्रमं जयं जस्स लिद्ख' ॥ 
जय जपियं जोगिनी जे गमत्त । करी कित्ति चदु गयं ओतं पतते ॥ दं०॥ ८८ ॥ 
पुथ्वीराज कौ विज्य, ब्राहावुद्रौन की सेना का भागना, 
। कवित्त ॥ घरिय अद्ध दिन रद्य । साद साव बल भग्गिय ॥ ` 
गात षम निरघात । थ्य सामंतन लग्गिय ॥ 
पसा षान च्राकृव । जेन सेना ठंडारिव॥ 
` केलोषां कुजर कुला । तदि तिन संग विङ्कारिय ॥ 
चुन सेन चव दंत चदि । तन्‌ निन रब रनषन्चो ॥ 
` सुरर्तान भन्न पंचा परत । जलधि मध्य. पत्तो ॥ ० ॥ ९८५ | 





(१) मा.-श। (२) भमा.-स्तारे। 
(३ )मोः-रके, 
| (भोज--तंग। 
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 सृयोस्त हना, 
गाथा ॥ अथ वत दी सुधीर । साद्व सेरंन हंति निरयं ॥ 
करि प्राक्रम अपार । जखनिधि मडि गत परतंगं ॥ द° ॥ १०० ॥ 

गात हाना । सेनाकाडरेमे शाना) 
| कषित ॥ जल निधि मध्य पतग । पत्त! दिष्विय तम चासिय॥ 
कायर पकज मदिग । कद्‌ उघघरि अलि वास्य ॥ 
तर के चितव विंग } बाम विरनि दूष बह्टय ॥ 
संजागिनि मार । चिन्त कामद रथ चद्विय ॥ 
चक्रवाकं वित चकित इञ । चोर विटप मन उल्लस्िय ॥ । 
सरे सेन विय उत्तरिय । खमि भंम मन में बसिय ॥ ६० ॥ १०१ ॥ 
| गाथा ॥ निसचर वरचिन चित्तं । चितं जाग्रत उभय सयनेयं ॥ | 
जामं सर सरि हितं । वामोयं काम सपनायं ॥ दं ॥ १०९ ॥ 
| अरिक्ल॥ पतत पतग सुदिष्पियि अबं । मानह्‌ सौय स॒द्ध प्रति व्यंवं ॥ 
| नष मयष काद्‌ उष्यारे। मानो तिमिर जेग जभार ॥ हं ॥ १०२ ॥ 


| चामंडराय आदि सरदारेांकारात भर जागकर चाकसी करना । 
| कवित्त ॥ जबहि राज प्रथिराज । सेन उत्तरिथ रथन गत ॥ | 

लवि सुराजन कज्ज । रहे सामन सु जग्गत॥ | 
राचां मड निडरकमंध । अत तादय शस्‌ बर ॥ 
स शुर जत पमार । अरिय भजन अलष्ष भर ॥ 
अवरे स सव्व समत भर । चट्‌ रान दाक समथ ॥ 
शुर लघ्न अवर भर स॒ज्जि रि । दे पष्षर चवरार थ ॥ द° ॥ १०४ ॥ 

श्ररिल्ल ॥ डरा करि बर राज मदाभर । तक अंतर मिलि रदे सिंघ गुर ॥ 
चाकी सेन चृ भर सिषं । एक एक सक सर अरभभ॑गं ॥ इं० ॥ १०५ ॥ 

टा ॥ राम रैन पावार भर 1 अर्‌ सु कन्द भत्तोज ॥ 


५ 


फुनि रघरव॑सौ राज धर । सब चैको सजि नज ॥ इ ॥ ९०६ ॥ 
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भरिक् ॥ सजि की अप सथ्य सुकल मिलि । चदन सर भर नप बरज्जि१ बलि ॥ 
गुरं सामन अयति प्य गदि । रदे सुच्यारि दुरं चाको चदि ॥ दई०॥१०७॥ 
दका चैकी वर सिं राज सज । भर दु अ चद्‌ अप्य अग्न कज ॥ 
थान रथान जकिरहे सूर षर । सज्ज सनाद रे जु ईस नर॥ ठं०॥ १०८॥ 
ए क्षे खरदारांक्ारयतनज्ञाचाकी देना। 
भजंगी ॥ चदा साद चैको सुरत्तान पानं । दे दीन बज्जे निसानं रिसानं ॥ 
चभक्ते सनाद उपंमा सु चंडी । मनो चदनी रेन प्रति व्यब मंडी। दं ०।१०९॥ 
फिरे पति दती नकी कनि एमं । मने कञ्जलं कुर करर हेम ॥ 
पिरे प्यरी पंति कू्दत बाजी । तिनं देखते व॑दरं द्रोन लाजी ॥ ॐ०॥ ११०॥ 
लगे पारसो बालनं मेक सथ्यं । मने प्रव्वतं बदरं केलि कथ्यं ॥ 
ष्व एका चित्त दुर चित्त नदो । तिनं षंचियैर सार साधंम सां दी।द०।११९। 
पिभ रुष्य बोनै सुरत्तान दादी । करे भूमि दज्जन परं काल कारी ॥ 
दसो सेनजोारो सु गेरी नरिदं । सनं व॑रियं पारसं नभ्म चदं ।०।११२॥ 


एथ्वीराज की सेना की शोभा का वणन । 


रिद ॥ सिलष्द सज्जि ग्रिथिराज मददाभर सेन सद । 


मरना प्र्पन प्रति व्यब प्रगहिय जानि यद ॥ 
यापर भ्रापरम चौर विचार ज्ञा अष्थियै 


ष्य बहर मेँ चद्‌ दुरे ङु दिष्ियै ॥ द° ॥ ११९ ॥ 
घरि निर्वान घन स्ह खवन न संभरे । 

खय गयं राजि साज इङ्कते उभ्भरेः ॥ 

1 भेरि भनंकिय भंकिन फेरिय नहयं । 

| ` एक तबे उत्‌ दिष्ि दल बल बयं ॥ ° ॥ ११४ । 

1 के सेनाक्ता वशेन ।. 

| कवित्त ॥ षां शस्तम तत्तार । षान चैकी बे लगा ॥ 

षां तूर इजाव षां । मदमद्‌ असि जग्गा॥ 

(५) मो -बरनि । | नि त = (२) मा.-षपच्य। ५ 


 [ - (३) मा-प्तितें हे गै बाजिय गाज फक्तं उभ्भरे" पाठे! 
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केली घां भष्परौ 1 रोम षर षां पन्नी॥ 

बर भडी मह नंग । स्वामि मंद्यी सा अन्नरी॥ 

बीरंग बीर वन्नर विरज । षर चरित्त चिदु दिसि लगे ॥ 
सुरान काम अरि भजने । सुबर बीर वीर पगे ॥ इं ॥ ११५ 


। संलतान के सरदारंक्ते क्रम से सजकर खड हाने का वयंन । 
। कवित्त ॥ अग्गिर्वान उजवद्घ । धाइ धावड सर्तानो | 

ता पाके सादाब । षान बध्यो तुल सानी । 

ता पष्क त्री । इजाब सेर संचारी ॥ 

केलीषां कजर कलाइ । किन्नो कर वारी ॥ 

बांनिक विरा दुक्लाद्‌ बर । भार षामभहो सु सिर॥ 

प्रिथिराज राज आदु ते । बर निसान बज्नं दुसर ॥ ह° ॥ ११६ ॥ 


खडी दिन चढ़े सुलतान का सामना करने के लिये एथ्वीराज क्षा 


र छागे बदना, देने सेना का साम्ना हाना, 
| कंवित्त ॥ सुलतानां रे मृष्य । समर उत्तद्यौ नरिदं ॥ 
म्नो विद्धि विद्वान । म'ड सखजाद्‌ समुद्‌ ॥ 

दाऊ सेन उत्तरिय । धम्म श्चष्य श्रष्यन उखारिय! ॥ 

अरि सष्डद्‌ करि प्रान । शुद्ध बर मंडि उक्ारिय ॥ 

पडू फटि निखा पद फहि कर । रिथ बज्नि धरियार धन ॥ 

प्राचो सुमंत दिस वर स्िलियः। अमर्‌ कित्ति चिते सुमन ॥ ढं०॥ ११७॥ 
प्रातःकाल क्ते समय देने सेनां की घ्रोाभाक्षा वशेन। 
| दद्‌ गीतामालची ॥ नव नवय प्राय विरद प्रावयर संष दिव धनि बज्जियं । 
| भलवान पवन द मधर गवनड चसु अश्च इरञ्जियं ॥ ` 
क्छ्करत चद्‌ सुमंन ददं दिवस ता गम जानय॥ 
णड फटि चोरं परिंग पीरं तोरि भूषन नाषयं ॥ द° ॥ ११८ ॥ 
नव मिलहि असिनो दत्ते नलिनी सह्‌ मद्‌ प्रकासयं । 





| (१) के--किच्वास्वि। 
` (२) क्°-सिलिय । ए.--मिलिय । (३) मो"-पाटय)। | 
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नय मुदिय कुमुदिय श्रचिन प्रमुदिय सत्त पत्त सुभासयं ॥ 

जुग जपत अजयं धरत सजयं चित्त मरन विचारय । 

सामन सूरय चछ त्रय देव त्रय लारयं ॥ कं ॥ ११८ ॥ 
घरि अह भानयं चरट्‌ प्रमानय राज सेनय सज्जिय । 

उभ्भारि बौरय ब॑धि तोरय अप्य अप्यय गज्जियं ॥ बं ॥ १२० ॥ 
कविन्त ॥ अद्ध सर उग्गत । ढल ठुक्की सरनानिय । ` 
डम शंम मधगच । संज्जि चल्लं रगवांनिय ॥ 
धर लर गिर धावत स॒ष्द। जद चत्रग जगाडय ॥ 
टिज्ञी वै सरतान । धक््कि नीसानं बजाय ॥ 
जा चथ्य चथ्य कविचद्‌ कदि । शरस देदर सुपाद्यै॥ 
तत्तार षान निसुरत्ति षां । सुबर सेनरि गाद्यैर ॥ हं ॥ १९१ ॥ | 
रावल समरसिंह का सब सरदारां से पना कि क्या हाल द्रे | 
कान दृढ डे ओर डरतादहे। सभां का उत्सा 

पूणं वीरता का उत्तर देना। 

कषित | प्रात समर रावर नरद्‌ । सादस गत पएच्छिथि॥ 
कदे सब्ब सामन । मन्ति जंपौ मति श्रल्दिय॥ 
कान वीरको धोर। केन सादसंकोा क्रानर ॥ 
कवन दून अवधत । जाग काव॑ध समातर ॥ 
वधन केन के बंधिये । अर्‌ किन बंधन तन कुहये ॥ 
 च्चिगराज राजग गुर । रदसि मंन बर छुयेः ॥ हं ॥ १२२ ॥ | 
रावल का कहना कि रेसे समय मेज प्राण का मेह डाडकर | 
 स्वासीकासायदेता ईहे वही सच्चा बीरे, 
ददे वोर अवजेग । प्रान पतिस्थ्यनङ्के॥ 
चुके न बोर अवसर प्र्मान । जिदि जाग अहे ॥ 
ष्क वधन बंधिये । ददत तनव॑घनञअ्गौ॥ 
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स्वामि संकरे छांडि। खांमि दक्कारति भगौ ॥ ` ` 
सेई बोर धोर सास सुई । सुद्‌ रन वीर सुबीर इई ॥ ` 
चिचग राव रावल चवै । जल बुडतं रन कीर सेद ॥ ह° ॥ १२६३ ॥ 
देने सेनां क्षा उत्साह के साथ बढना। 
टा ॥ उदित अकं दिसि पुन्न पं । जगे सेन दो जंग ॥ 
.शअरश्च अप्य बल बहुए । बल बजगो! अंग ॥ द॑ ॥ १९६ ॥ 
एथ्वीराज का सेना के साथ बदना। 
| कवित्त ॥ तब प्रथिराज नरिद.। समर उन्तरिय चटादय ॥ 
रुञ्जि सेन चतरग । बाम कारः दाव सादय | 
म सेत घजवंधि ¦ नेत निक्करि निक्काद्य ॥ 
वंदि बीर विभ्भत । ललिय लिक्लार लगादय ॥ 
 नारह दह्‌ तेवर सुचिर । स्वि समाधि जग्गाय बसि ॥ 
अदभुत जुद्ध दाउ दीन कतै । अप्य आन दिष्पे रसि ॥ इं० ॥ ¶ ५ ॥ 
४ सुलतान का रणसज्या से सजकर सवार हाना । 
| दूदा ॥ सुनि छ वत्त सुरनांन चदि । सजि नषसिष अपसि ॥ 
 आअरुभर सकल सनाद करि । चट अव्रत सन्‌ ॥ ढं ॥ १२६ ॥ 
| दिन्दुच्रों के तेज के मागे भौरा का धीर कूटना! 
| हषा ॥ जब हह दल जोर ह्र । क्रुहिं मीर धर भम ॥ 
+ असमय श्रार वर्षन चचि । करन उदसा करम ॥ दई ॥ १२७ ॥ 
खक श्मार से पश्त्रीराजश्चर् दृस्सी श्रार से रावल 
समर सिंह का श्रुचा पर टूटना । 


| दहा ॥ ईत राजन उत समर बर । दुअ दच सन्नि श्रसंष ॥ 
तन तुरंग तिन बर करन । नमिय तेज दय नेष ॥ द° ॥ १२८ ॥ 


(रि 11111 कव 








(१) मा.- जगिथ । 
(र) मा.-कादं । | 
* मा. प्रति मं “रप्र मरय सारं करि आखया प्राक्रम पाट डे! 





॥ परच्योराजरायो । हि [ चेवोखषां समर्थं ₹२९ | 









स्म, यदु वरन, अस्व खा क्रा मारा ज्ञाना । 


द भजंगी ॥ मिह्ञे ले थ्य स॒ बध्यं दकारे । मनां बानी मन्त मै गंध भारे ।॥ 
 दिढी दि दनं भरं आसुरानं । पलं कूद कज्जं उभे सिंध जानं ॥दं०।१२९॥ 
जपे इष्ट म्र मधं राम नामं । कदे मेच्छ दीनं ग्रदे महि वामं ॥ 
कुटे तीर भार द्रमं कै निसनं । मने भाद्वं गज्नियं मध्‌ षवानं ॥ इं ॥ १२०॥ 
वजे भेरि त्रं बजे संष नहं । मनो सज्ज बीर छन चह सदं ॥ 
= भिरं मेच्छ ईह लरे लल तत्ते । सच स सीसं षं देव पते ॥ द" ॥ १६१९। 
हुए षंड षंड भर सा अलग्गं । मनां देव दनं विद्ये बिलग्गं ॥ 
षिजे लो आरन्व वादे क्रं । दली फोाज चहु आंन गय सूर नूर ॥द०।१३२॥ 
त्वँ आद ठद्रा भरं सिंघ सेनं । तनं अवरे वीर पं पयेनं ॥ 
दिदि लम्गौ समं षान घानं । दयंतो यतो मुषं आसुरानं॥ ० ॥ १३३॥ | 
तरो इंडि राजं सहे संग पानं । इर सेल सथ्यं फटे घान थानं ॥ 
शुर सेल संम्हा बद्धं षग भह । परे दरो! कड लगे सुधहं ॥ हं०॥ १३४॥ 
, भै भीर सिं अनुगं अपारं । कदे बीर धीरं मुघं मार मारं ॥ ( 
` रद्ध आद्रो पीधार स्यामं। चयो षग घनं सु प॑मार रामं ॥ द०॥ १२५॥ | 
ट्छ आरव षान दे दीन साषी। जिने दीन के भरंम की लाज राषी ।द०।१३६॥ 
पाच चडुी दिन चदे वीरता के साथ लड़ कर 
॥ अरव खा कामाय जाना 
| कवित्न ॥ पच घटी दिन चयौ । उमरि आारव्व षान लरि॥ 
| हिंदु सेन सश्र । काच कंड्यौ सुकंक अरि॥ 
असि प्रदार चदि धार । मन तुख्यौ तन तदिय॥ 
 श्मस्त वस्त वज्री कपाट । दष्ट चनें दिय ॥ 
पग पगति सिम पग पग सुगति) भगति भूमि किंत्तिय चलिय ॥ 
धनि सेन साद सुरर्तान दल । दरिय बोर मृत्तौ षुरिय ॥ दं” ॥ १३७॥ 
| --खुलानयखां का कराच करके लङ्नेकेा श्रना । | 
| कवित्त ॥ एकादस्‌ दिन शद्ध । उमडि आरनव्ब घान जरि ॥ 
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 * बल घरुग्धौ पतिसाद । षबरि पुरान षान सुनि॥ 
परि अरिष्ट सु बिहान । भए सब सथ्य उतार ॥ . 
श्रप्य अप्य मुष दंड । संडि करि वार्‌ करारे ॥ 
धरियार सघन समघाइ बजि । लरत लाद भए लक्लरिय ॥ 
 दाद्रदोन दुंद दारुन दरिय। कर बीर गुन गर्हरिय ॥ इ° ॥ १३८ ॥ 
यदू का वणेन । 
कंद मेतीदाम॥ स॒ञ्त कम॑न बडे अनदेोस । -परे घन षतत सरासिम रोस ॥ 
ख्डे जनु साड भयानकं भति । करे घन ग्नं घनं बन कंति॥ कं०॥ १३९ ॥ | 
बदे असि अंक निसंक नि नारि! उतार भाजन सत कुमार ॥ 
तके सिर चन तकत्निय घाउ। बडे करि बार म॑ने बहि बाउ ॥ दं०॥ १४० ॥ |. 
छदां तद्ां घक्कत उद्रुत एक । सरफे तरफ रत तच्छिय तेक ॥ 
इलेमल हात रम्भर फीर । षडे अस्मान अनुद्धिय तीर ॥ ह" ॥ १४१॥ 
वदं सर पष्मर निक्करि जात । तक तन धह करत निघात ॥ | 
पर बर बज गुरज्न सिन । वदे सिर रत्त कै प्व करन ॥ ० ॥ १४२॥ | 
अद्भ्मत आअआवध बख्जिय मार | ठं जिमि. क्त सनद किनार ॥ 
दलंभिल दे दल पेदल एकं । भयं इम युद्ध घरी भर एकं ॥ इद्‌ ॥ १४३ ॥ 
ग्यारह दिन युद्ध हाने पर सलतान की सेना का निर्बल | 
दाना । रावल समरसिंह का तिरद्धीश्ओआर से 
परान्न सेना पर दटूटना।. 
कवित्त ॥ एकादस दिन जद्ध । सबर सं घर! पच घटि ॥ 
बल घटिय पतिसाद । षरग घरभरिथ एांन ज्रि ॥ 
दाद दादर आरिष्ट । सकल हिंटून सेन करि ॥ 
समर सिंघ मुष दंडि । जाद भज्य तिरक परि ॥ 
घन घाद बजाई सु फौज पिरि । लरन ल्ल कटं भिरन । 
उ दीन दीन उप्यम विसल । मद मैगल हहे लरन ॥ हद्‌ ॥ १४४ ॥ 





| ` * यह पत्ति मो. प्रति में नहीं डे, 
| (९) मा.-षंपच्च | 








1० प्रथ्वीराजरसेा।  [च्ाकीसमं सय प्रथ्वीराजरासेा । [ चोनीसवां समय २४ 





युद बेन । 

| कंद चिभ॑गी॥ मद्‌ मोष किङ दा बर जुहं संकर तुष्टं आ हृष्ट । 

भर भर भ्रू्आालै बर हारं कर बजि तालं तर तुह ॥ 

करि कर र कतं सजि बलवत भिरि गज दतं चदि दतं | 

करि घन संमानं बीर भरानं उप्यम जानं करि नंत ॥ हं” ॥ १४५ ॥ 
लज्ज सब सस्त बोर समिच बजि अन्र्तं उन्ती । 


छर उर बर घटं रुधि रस लह ऋषि बल पटेरगरे॥ 
धर धरति फरक्कं चलत न दिष्पं अंतर र्ष्षं अवरुष्पं ॥ 


बग्ग अघ जानं का किरवानं गिल दित धानं जद भष्ं ॥ ह° ॥ ९४६ ॥ 


हे वे हिंदवान तजै न थानं द्रान समानं गुर पिंड ॥ ` 

रित्‌ राज बसंत. दौपति चितः संकचि जंतं मिल षंडं ॥ 

नेजे वर शानं बलि लक्धि-्यानं मीर धरन समि द॑द ॥ 

सब सेन समाहं सुरपति छह केपः तिग राह लै चद्‌ ॥ ह॑ ॥ १४७॥ 


खुरासानयशांका चार युद्ध करना। 


कंवित्त ॥ षां पुरर्णंन ठद्ाड । षान षुरसांन गन पति ॥ 
| सत्त दून भेर रमर । समर आहन्ति मड दिति ॥ 
सेन नवत सित नवेत । नवत गजराज साज नव ॥ 
ते समस्त नव मंच । यंच तंच नव्वंन सुव ॥ 
दिन अदित हंस इक सथ्य उडि । रन आदिय बीर बर॥ 
दिष्य सुजथ्य गंभव गुननि । जबर कित्त वित्त सुभर ॥ ढं ॥ १४८ ॥ 
समर सिंह की बीरता का वशेन । 

| केवित्त ॥ पस््ो सभर षावास । समर जित्ते सरतानी? ॥ 
परि भहौ मद नंग ! सस्र वाहे सतिदानी ॥ 

पर्चो गोर केरी । रेद अजमेर सष्ियर ॥ 
स्वामि भरम जस्‌ रत्त। कित्ति भारथ भर भष्षिथ ॥ 
 रधुवंस पच पंचं भिल्ल । बर पंचानन नाम कनि ॥ 

चि्रग बोर पंचा परत । चव्य भान मध्यान नमि ॥ द° । ९४९८ ॥ 


; ॥ 3 ध 
1 मि नानानना म 


(१) मा--षरसानो। 9 (र) मे. रव्वय ॥ 4 0 








सूचना । 





निख लिखित पस्तके “सेक्रटरी नागसयेत्रचारिणशौ सभा, बनारस 
सिलटी का लिखने सखे मिल सकतीं) 


` भ्रल्य डाजव्यष् 
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नाट-ऊपर लिखी पस्तकं म से अन्त को १० प्तक सा दाडक्र शष पस्तकर 


अस्य दर काशी नागसेप्रचारिणी सभा न्ते सभासदां का मिल सक्तो रं । अन्तिम पस्तः 


ल्य सभासद के लिये ६) र० दे ।. 





